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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संपया दी माती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रमा जा सके 
Separato Puglog byplvon to this part in order that it may be Ad a separate 

congplatos 


दादरा और नागर हवेली संघ राज्यसेल प्रशासन 

अधिसूचना 
सिलवासमा , 23 दिसम्बर , 1983 
# ० प्र ./पिषि/ मीएमटी/ 83 :- दावग और नागर होली के प्रशासक 
केमोय विक्रय कर अधिनियम 1958 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 
74 ) की धारा 13 की उपधारा ( ३) , ( 4 ) और ( 5 ) द्वारा प्रदत 
सक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निमन बनाते हैं पति : 


( म ) "विक्रय कर आयुक्त " से दादरा और नागर हवे नो विक्रय 

फर विनियम 1978 ( 1978 फा 2 ) के प्रधान इस 

पदाभिधान से नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( प ) " प्रस्प " से प्रल्प 1 प्रस्प 2 प्ररूप 3 प्ररूप 4 प्राप । 

प्ररूप 6 प्ररूप 7 प्ररूप प्रा 9 और प्रसा 10 को 
छोड़कर जो इन नियमों से संनन , कम्तीय नियमों में 

मंलग्न कोई प्रा अभिप्रेत है ; 
( क ) "समुचित कराधान अधिकारों " में 
( i ) किसो विरोष यौहारी के पा उस व्यक्ति के संबंध में 

बिसे माल अन्तरित किया जा रभा है वह विक्रय कर 
अधिमारी या महायक विक्रय कर अधिकारी मभिप्रेता 
है जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्याहारी पा 
माम के प्रमरिती के कारबार मार स्पान अस्ति 


1 . सजिप्त माम विस्तार और प्रारम्भ : 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विक्रय कर (बारा 
मौर मागर हवेली ) नियम 1983 है । 

( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राय 
लेग पर है । 

( 3 ) में नियम रामपक्ष में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. परिभाषाए : - इन नियमों में अब ता कि विषम मा संवर्म 
से भम्पा विस्य न हो -- 
( क ) " अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1958 

[ 1956 का केन्द्रीय अधिनियम ( 4)] अभिप्रेत है ; 
( ब ) " मेन्द्रीय नियम " से केन्द्रीय विक्रय कर ( रजिस्ट्रीकरण 

भौर. भावत ) नियम 1957 अभिप्रेत है ; 


( ii ) ऐसे व्योहारों के या उस व्यक्ति के संबंध में जिसे 

माल अन्तरित किया जा रहा है जिसके दादरा और 
नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक कारमार 
के स्थान है वह विरुप कारधि र सदायर 
विका कर अधिकारी अभियन है जिसको पत्रिकारिता 

में ऐमे कारखार का मुछपालर अस्या है ; 
(iii ) ऐसे म्योहारी के या ा ग्यक्ति के संबंध में विस 

माल बसारित frti का सा है और जिनो माया 
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का वादरा और नागर होनी संप गज्य क्षेत्र में कोई की प्ररूप 1 में यथाशक्य उस रीति में विवरणियां प्रस्तुत करगा जिसमें 
स्थान नहीं है किन्तु उम राज्यक्षेत्र में माल का विक्रय किमी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा दादरा और नागर हवेली विक्रय कर 
करता है या जिगे उग गग्यक्षेत्र में माल प्रेषित किया रिनियम 1978 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपयंघों के 
मामा है बह विक्रय कर अधिकारी अभिप्रेत है जो अधीन विस्य विवरणियो प्रस्तुत की जाती हैं । 
विश्य कर माक्म वारा दादरा और नागर हवेली 

5. यह प्राधिकारी जिममे प्रका "ग " में घोषणाएं प्राप्त की मा 
विक्रय कर नियम , 1933 के अधीन राप्रक्षेत्र न बाम 

सकती हैं ऐसी घोषणाओं आदि के अभिलेन का उपयोग अभिरक्षा और 
व्यौहारी के लिए विनिर्दिष्ट मप स नाम निर्देशित किया 

अनुरक्षण : -किसी व्योहारी द्वारा अधिनियम की धारा 8 को उपधारा 
जाना है । 

( 4 ) के खंड ( क ) में निर्दिष्ट घोषणा तब तक वो या स्वीकृत नहीं की 

जाएगी जब तक कि यह केन्द्रीय नियम के नियम 12 के उपनिमम ( 1 ) 
स्पष्टीकरण : - - "इम मंड में आने वाले “ अधिकारिता " णम का 

में निर्दिष्ट प्रथम "ग " में न हो और जो अमचलित और अविधि मान्य 
वही अर्थ होगा जो वावरा और नागर झेलो विक्रय कर नियम , 1983 
के नियम 62 में उसका है । 

घोषित नहीं की गई है । प्ररूप "ग " में ऐसी घोषणाएं व्योहारी द्वारा 

समुचित कराधान अधिकारी से आवेदन कर प्राप्त की जाएंगी । 
3. लेखा : ---( 1 ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकन प्रत्येक व्योहारी 

( 2 ) समुचित कराधान अधिकारी उपनियम ( 1 ) के अधीन आवेदन 
अन्नरोज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किए गए 

करने वाले व्योहारी को उतनी संख्या में खाली प्ररूप में देगा जितने 
जय और विक्रय का मच्चा और ठोक लेखा रवेगा और न बनाए 

उसे युक्तियुक्त प्रनीत हों : 
रखेगा जिसमें प्रत्येक व्यवहार को पावन निम्नलिखित विणिनिया दश 
की जाएंगी अर्यात् : 

___ परन्तु यह कि 25 प्ररूपों की प्रत्येक पुस्तक के लिए 12. 50 . 

को फोस संदेय होगी और ऐसी फोम समचित कराधान अधिकारी द्वारा 
( क ) ययास्थिति केता या विक्रेता का नाम और पना ; 

विए गए प्ररूप प्राप्त करने के एक प्रमाणस्वरूप व्योहारी द्वारा दी जाने 
( ख ) माल का वर्णन और परिमाण या भार ; 

वाली रसीद पर व्यायालय फीस स्टॉप या स्टाप लगाकर संदत्त की 

जाएगी । 
( ग ) प्रत्येक मंथ्यवहार का मूल्य ; 
( घ ) मंग होत केन्द्रीय विक्रय कर की राशि यदि कोई हो ; 

( 3 ) किसी ऋता ब्यौहारी द्वारा किसी विक्रेता यौहारी को प्ररूप 

" ग " में घोषणा देने से पूर्व वह घोषणा प्ररूप में मभी अपेक्षित 
(1 ) प्रेषण और प्राप्त करने वाले रेल स्टेशन या स्टीमर स्टेशन 

विशिष्टियां भरेगा और उक्त घोषणा में इस प्रयोजन के लिए उपगंधित 
या विमान बुकिंग कार्यालयों पा समुद्र पनना अथवा सड़क 

स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा । तत्पश्चात् केता ब्यौहारी “ मूल 
परिवहन कार्यालयों के नाम ; 

प्रति और " दूमरी प्रति " मिलित किए गए उसके दो भाग विक्रेता 
( घ ) रेल रसीव या बहन- यन्त्र या विमान परेवण पत्र या सड़क व्योहारी के हवाले करेगा और प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा जो पांच 

परिवहन बीपक का मंगपाक नारा महिम बाजक संमयांक वर्ष को या एमी और अवधि के लिए जो पर्याप्न कारण के लिए विक्रय 
या तारीख महित बित्राय बिल संन्यात और 

कर आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए रखी जानी चाहिए । 
( छ ) यथास्थिति विहिन घोषणा प्ररूप कप पा पिकर ये मबंधित 

( 4 ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्योहारी जो किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्योहारी 
प्रमाणपत्र का क्रम संमयांक ; 

को किए गए विक्रयों की बाबत रियायती दर का दावा करता है वह 
( ज ) कोई अन्य जानकारी नो संबहार के अधिनियम के अधीन 

ऐसे दायों के संबंध में प्ररूप 1 में अपनी विचरणो के साथ ऐसे विक्रयों 
कराधान के दायित्व से मंधित है । 

को सूचो उनका विशिष्ट्रिया देते हुए अर्थात् बिल केण मेमों का क्रम 

संख्याक और तारोन श्रेता का नाम और पता विक्रय कीमत की राशि 
( 2) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट लेखे जहां तक में भाग हो 

मंगहीत केन्द्रीय विक्रय कर की राशि यदि कोई है और क्रेता से विवरणी 
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस माल का बाबम बनाए रखे जाएंगे जिसके एक प्रस्तुत करने के ममय तक उसे किए विक्रय को बाबन प्ररूप "ग " में 
राज्य से मरे राज्य में लाने ले आने का दावा ऐसे मान के यथास्थित 

प्राप्त घोषणा का यदि कोई है निर्देण मंलग्न करेगा । 
उसके कारवार के किमी अन्य स्थान या उमके अभिकर्ता या प्रधान को 

( 5 ) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) और ( 4 ) के 
स्थानांतरण के कारण किया जाना है विक्रय के कारण नहीं । इसी प्रकार 

प्रयोजनों के लिए विना व्योहारी गिमको यता व्यौहारी द्वारा उपनियम 
का लेखा उसके द्वारा स्थानातरण पर प्रान माल को पावन बनाए रखा 

( 3 ) के अधान घोषणा के दो भाग दिए गए हैं उक्त घोषणा का " मूल 
जाएगा । 

प्रति " चिह्नित किया हुआ भाग ऐसे अधिकारी द्वारा निर्धारण के समय 
स्पष्टीकरण : - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए अनियम ( 1 ) तक ममुचित कराधान अधिकारी को भेजेगा । वही अधिकारी अपने 
में अन्नविष्ट फ्रेमा या विकेता के नाम और पने के प्रति निरंग का विधेकानुसार विक्रेता ब्यौहारी को भी प्रस्तर " ग " में घोषणा के "दूसरी 
यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह यथास्थिति परेषक या परेषिती के प्रति प्रति " चिह्नित किए हुए भाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए 
मिर्पण है । 

निदेश दे सकेगा । 

( 6 ) कोई भी व्योहारी जिसे समुचित कराधान अधिकारी द्वारा 
( 3 ) यदि समुचित कराधान अधिकारी यह समझता है कि बनाए 

प्ररूप " ग " में कोई घोषणा जारी की जाती है किसी अन्य व्यक्ति को 
रखा गया लेखा पर्याप्त रूप में इसना स्पष्ट और बोधगम्य नहीं है जिसमें 

अधिनियम की धारा ४ को उपधारा ( 4 ) के प्रमोजन के लिए हो अन्तरित 
वह व्योहारी द्वारा फाइल किए गए प्रत्यागम या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त 

करेगा अन्यथा नहीं । 
या प्रेषित माल की उचित रूप से जांच करने में समर्थ हो तो वह यथा 
स्थिति में व्योहारी या व्यक्ति से लिखित मूचना देकर यह अपेक्षा कर 

( 7 ) समुचित कराधान अधिकारी से, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी 
सकेगा कि वह उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार लेखे या रजिस्टर बारा , प्ररूप " ग " में प्राप्त प्रत्येक घोषणा उसके द्वारा अपनी सुरक्षित 
" मनाए रखें जिससे कि वे पर्याप्त रूप से स्पष्ट और बोध गम्य हो । 

अभिरक्षा में रखी जाएगी और यह, ऐसे प्ररूप के बो जाने , नाश मा 

पोरी, के लिए या ऐसे बोमाने , नाश या बोरी से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः होने 
4. विवरणियां : -- अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकन प्रत्येक व्योहारी वाली सरकारी राजस्व की हानि के लिए यदि कोई है ग्यक्तिगत 
अपने अमरज्यीय व्यापार या वाणिय के अनुक्रम में सिर गर विप रूप से उत्तरदायी होगा । 
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( 8 ) प्रत्येक जिदीका पौहारी जिसे ममचिन कराधान अधिगं 

( 3 ) या मिस्ट्रीकृत व्याहारी जो रजिस्ट्रीकन न्यौदागे ना है . 
द्वारा प्ररूप “ ग में घाई घोषणा जारी की जाती है उन अधिकारी गरकार को किए विका की बावन कर की ग्यिापनी दर का दावा करता 
से प्राप्त ऐसे प्रत्येक प्रस्प का मच्चा और पूरा लेखा प्रमः 2मनेगा । है, ऐगे दावों की बाबत. नियम 5 के उपनियम ( + ) में यधानिदिष्ट विशिष्टियो 
यदि कोई ऐसा प्ररूप वो जाना है नष्ट हा जाना है या बोग हो जाता देते हुए महा तक वे लाग डी , प्रप ! ग पानी विधणी के माय गरे वियों 
है तो प्रौहार्ग प्रम्प 2 में रजिस्टर के टिप्पणियां स्तम्भ में उपयुक्त की सूचो , मलग्न करेगा पीर प्रम्प " ग " में बाषण में किए नियंग का 
प्रविष्टि करने के सुरल पानात् उस लक्ष्य को रिपार्ट उन अधिकारी को उपनियम के प्रयोजन के लिए यह अर्थ लगाया जाएगा हि प्ररूप " " 
करेगा और हो जाने , नाग या चारी को लोक सूचना जारी करने के लिए में प्रमाणपत्र के प्रनिनिश । 
ऐसे कदम उठाएगा जो उन अधिकारी निर्देश दे । प्ररूप 2 में नुक्न 

( 4 ) अधिनियम की धारा ४ को उपधारा ( 1 ) और ( 4 ) के 
रजिस्टर सत्यापन के लिए जमे और जहाँ मन चित कराधान अधिकारी। 

प्रयोजन के लिए बह विना न्याहरी जिसे उग-नियम ( 2 ) के प्रधान 
बाग अपेक्षिन किया जाए प्रस्तुत किया जाएगा । 

मरकार के प्राविकत अधिकारी द्वाग प्ररूप ३ में नाण- के वो 
( 9 ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के करण पर रजिस्ट्रान पीडा । भाग दिस जाते है उनमें में प्रमाणपत्र के मुल प्रति " चिन्तित भाग निर्धारण 
के पास स्टाक में प्रथम "ग " में जाकर गोप बापणा . यदि एमी घोषणा के ममय तक समुचित कगवान अधिकाग का भेगा। सचिन वगधान 
रजिस्ट्रीकरण के कारण के आवेदन के माय भ्यपिन नहीं की गई थी अधिकारी अपन वियेकानमार , पिकेला लगोठाग को भी पमाण-पत्र की 
तो दिकरण के आदेश को उमका सूचना को नारीख न मान दिन चिनिन " दूमरी प्रति " के भाग को निरीक्षण के लिए प्रम्मत 
के भीनर ममुचित कराधान अधिकाग को अपित कर दी जागा । करने की अपेक्षा कर सकेगा । 
रजिस्ट्रीकरण के रहकरण का आदेश जारीकरने के पश्चानमापावणा 

7. वह प्राधिकारी जिममे प्रपद पा प्रा 
प्राप्त होने पर "रद्द का गई " चिन्हित की जाएंगी । 

II म प्रमाण-पत्र 
( 10 ) प्रस्प "ग में कोई घोषणा, जिसकी बाबत मचिन कराधान 

प्राप्त किए जा सकते हैं । ऐसे प्रमाणपत्रां यादि के प्रयोग अभिरक्षा और 

अभिलेखों का अनुरक्षण : 
अधिकारी को , उपनियम ( 8 ) के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है , 
उपनियम ( 4 ) के प्रयोजन के लिए विधिमान्य नहीं होगी । 

( 1 ) अधिनियम की धारा 6 की उपचाग ( 2 ) के प्रयास पातुक 
( 11 ) विक्रीय कर पायूमत , प्रम्प " ग " में घोषणा की विणिप्टियां के स्वर ( क ) में निक्षिण प्रमाणपत्र केन्द्रीय नियमों के नियम 12 के 
जिसकी मापन उपनियम ( 8 ) के अधीन काई रिपाई मान हुई है, भारत के 

उप-नियम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रमा1 या प्र में ही जग 
राजपत्र में ममय-ममय पर प्रकाशित करेगा । 

गा स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उगे प्रत्र लिन या याचिमान्य 

घोषित नही किया गया है । ऐसे प्रा मनिन फगधान अधिकारी से 
( 12 ) विक्रय-कर प्रामुक्न, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर मकेगा 

आवेदन पर प्राप्त किए जाएगें । 
कि किमी विशिष्ट शृंखला, पिपाश्न या रंग की प्रम " ग " में घोषणाएं 
ऐसी नारीख से भी जारी की गई और भारत के राजपत्र में प्रकाणिस अधि पूचना 

( 2 ) समुचित फगधान अधिकारी , उपनियम ( 1 ) के गधीन पावन 
में निनिर्दिष्ट की जा सकेगी अप्रवलिन और प्रविधिमान्य मममी जाएगी । करने वाले व्योहागे को , उतनी समया में खानी प्रहा देगा जितने 

जमे युक्तियुक्त प्रतीत हो : 
( 13) जब किसी विशिष्ट शृमला, रिजाशन या रंग की प्रम्प ग " 
में किन्हीं घोषणाओं को अप्रचलित पार प्रविधिमान्य घोषित करने वाली 

परन्तु यह कि 25 प्रापो की प्रत्येक पुरसक के लिए 12 , 510 TO को 
कोई अधिसूचना उपनियम 1 ? के अधीन प्रकाशित की जाती है 

फीग सदेय हागो और एमी फीग ममचिन कगधान अधिकारी द्वारा 
तर मभी रजिस्ट्रीकम व्यापारी, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मांग 

दिए गए प्रश्प प्राप्त करने के प्रमाणस्वक्ष्प , याहारी द्वारा दी 
दिन के भीतर उग शृखला धिमारन या रंग की प्राण "ग " में अप्रयुम । 

जाने वाली रसीद पर, न्यायालय फीम स्टाम्प स्टाम्प लगाकर 
सभी घोषणाओं को जो उनके कटने में हों , समुचित कराधान अधिकारी को 

मंदस्त को जाएगी । 
तुरन्त अभ्यर्पित कर वगे और उनकः बदले प्रस्प “ ग में ऐसी नई घोषणा 

( 3 ) किमी विना ब्योहारी वाग , किसी कता न्यौहारी का , 
प्राप्त करेंगे जो अप्रचलित पार प्रविधिमान्य घोषित की गई घोषणानी के 

यथास्थिति , प्रकप छ I या छ [ में प्रमाणपत्र देने में पूर्व प्रमाणपन में 
अनुकल्प में हो, परन्तु यह कि प्रम "ग " में नई घोषणाएं जिन्दावन व्योहारी 

मभी प्रक्षित विशिष्टिया भग्गा पोरा 
को तब तक जारी नहीं की जाएंगी जब तक कि वह अपने पास पड़ी पुरानी 

प्रमाण-पत्र में इग प्रयोजन के 

लिए उपबंधिग स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा । सत्पश्चात् विक्रेता 
घोषणाओं का लेखा जोखा में प्राण में नहीं बना है, और बकाया , यदि 

व्योनारी "मल प्रति " और "दूसरी पनि " चिन्हित किए गए, उसके वा भाग 
कोई है, समुचित फगधान अधिकारी को वापग नही कर देता है । 

ता व्यौहारी के हवाले करेगा और प्रतिपंण अपने पास रख संगा जो 
6. प्रप “घ में प्रमाणपत्रों के अभिलेखों का प्रयोग , भिकारमा , पांच वर्ष की या एस और अधि के लिए जो पर्याप्त कारण 
मनुरक्षण आदि : -- 

के लिए, विक्रया कर ग्रायन दारा विनिषिष्ट की जाए, रखो जानी चाहिए । 
( 1 ) ऐमा म्यौहारी , जो रजिस्ट्रीकृत न्याहारी नहीं है, ना सरकार 

परन्तु ऐमा कोई एकल प्रमाण-पत्र एक से अधिक विक्रय के मंव्यवहार 
को अपने विक्रयों की बामत , अधिनियम की धारा 8 की अधाग ( 1 ) के 

के लिए नहीं होगा मिवाए ऐसे मामलों में जहाँ एक प्रमाण-पत्र के 
मंड ( क ) के अधीन रियायती दर पर कर का सदाय करना चाहता है , 
केन्द्रीय नियमों के नियम I के उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रकए " " मा गिबा ! 

अंतर्गत आने वाली रकम 119,030 To में अधिक नहीं है । 
धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के घर ( ख ) म निदिग्द काई प्रमाणपत्र स्थी 

( 1 ) प्रस्प I का प्रयोग मे विमय के सबध में किया जाएगा 
कार नहीं करेगा । 

जिसके लिए छूट का दावा किया जाना है और जहां गेमा विश्रन्य प्रथम 
( 2 ) इसके पूर्वफिमेला गरवार विना व्योहारी को उपनियग ( 1 ) 

विक्रम के तुरंत परत्रात् किया जाना है और प्राप II का प्रयोग 
के अधीन प्रम्प " " मे प्रमाणपत्र दे उस प्रमाणपत्र में सभी विगिटिमा 

पाचान्वीं सभी विषयों के लिए किया जाएगा । 
अधिनियम ( 8 ) उपनियम ( 4 ) के मंट के अधीन गणार ( 5 ) कोई रजिस्ट्रोकृत व्याहारी जी . अन्य रजिस्ट्रीकन न्याहारी का या नरकार 
बारा इस निमित सम्यक प म प्राधिकृत प्राधिकारी आग सीलबद भार को गो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी नहीं है, पप्रचात् यों विक्रय के संबंध में 
हस्तारित की जाएगी और " मल प्रति प्रौर मरी प्रति चिन्हित उगफ अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के प्रत्रीन कर में एट का दावा 
दो भाग, विक्रना ग्योहाग के हवाले किए भागे प्रार ऐन अधिकारी द्वारा फरता है ऐसे दायो की बाबत प्रमप 1 में अपनी विवरणी के साथ गमे 
प्रतिपर्ण रख लिया जाएगा और पांच वर्ष या प्रेमी प्रार अवधि के लिए ना वित्रयों की सूची मलग्न करेगा निगम उनको निम्मलिग्गिन विशिष्टिया 
पर्याप्त कारण के लिए विक्रय कर प्रायुति द्वारा विनिमिट की माए रख । मारगी वगित की जाएंगी , प्रर्यान बिन का ऋम सन्यार और नारीम, कैग भीमो , 
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है, निम्नलिखित घोषणा करेगा, गो लेखबद्ध होगी और उसके द्वारा प्रमाणान 
की उक्त दूसरी प्रति के प्रत्येक तीनों भागों पर प के भारपार सम्यक 
स्म से हस्ताधारित होगी : 


___ मैं इसके द्वारा यह पोषणा करता है कि यहमा०1/ 02 सं . 
• • • • • • • • • • •में प्रमाणपत्र को चूमरी प्रति है , जो सारीख . . . . . . 
को हस्तामरित की गई मौर श्री . . . . . . को पारी की गई जो . . . . 
राज्य ) का रजिस्ट्रीकृत व्याहारी है और जिसका रजिस्ट्रीकरण सम्माक 


8. कतिपय विक्रयों को पाबत विगिष्टियां : ऐमा रमिस्ट्रोन श्रीहारी 
जिसने ऐमा विक्रय किया है जिसकी बाबत अधिनियम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) में निविष्ट कर का रियायती दर का दावा उनके द्वारा नहीं 
किया गया है, प्ररूप 1 में भरनो विवरणो के माम ऐसे विक्रयों की सूची 
संलग्न करेगा जिसमें नियम 5 के उपनियम ( 4 ) में निदिष्ट विशिष्टियों 
जहाँ तक लाग हों , संलग्न करेगा । 


म्यौहारी का नाम या सरकार जिसको माल विक्रम किया जाता है विक्रय 
कीमत की राशि , उस ध्यौहारी का नाम पीर पता जिससे उसके वारा 
माल क्रय किया गया था और , यथास्पिति , प्ररूप "ग " में पोषणा, प्रम्प 
" " में प्रमाण -पत्र और प्रप ए 1 या 2 में प्रमाण -पत्र का फ्रम 
संख्या का मिदंग, यदि ऐसे प्राप विवरणो देने के समय उसके बाग 
प्राप्त कर लिए जाते हैं । । 

( 6 ) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के प्रयोजन के लिए 
पश्चात्वी विक्रय करने वाला क्रेता म्योहारी जिसे उपनियम ( 3 ) के 
अधीन प्रथम विक्रेता स्यौहारी द्वारा प्ररूप क । या प्ररूप , 2 में 
प्रमाण-पत्र के भाग हवाले किए जाते है पश्चात्वर्ती विक्रयों की बाबत 
" मूल प्रति "चिनित प्रमाणपत्न का माग समुचित कराधान अधिकारी को उसी 
अधिकारी वारा उसके निर्धारण के समय तक भेजेगा । इसी प्रकार और प्ररूप 
1 + 2 में प्रमाणपत्र के साथ बह प्ररूप “ " में तत्स्थानी घोषणा ना 
" मूल प्रति " चिह नित भाग उसी समुचित कराधान अधिकारी को भेजेगा । 
समषित कराधान अधिकारी अपने विवेकानुसार पश्चात्वर्ती विक्रयों की 
बाबत कर से छूट का दावा करने वाले विक्रेता ब्यौहारी से , यथास्थिति , 
प्ररूप - 1 या 2 2 में प्रमाणपत्र का भाग और यथाम्पिति , मा 
"ग " में पोषणा या प्ररूप " " में प्रमागपन जो "दूसरी प्रति " में 
बिह नित है निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा । 

( 7) कोई व्योहारी जिसे समुचित कराधान अधिकारी द्वारा प्ररूप 
. 1 या 2 मे प्रमाणपत्र जारी किया जाता है उसे अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के प्रयोजन के लिए ही किसी पक्ति को 
पंतरित कर सकेगा, भम्पया नहीं । 

( 8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी जिसे समुचित कराधान मधिकारी 
रा प्रस्प . 1 या 2 में कोई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है 
प्ररूप 3 में रजिस्टर में उमत अधिकारी से प्राप्त होने वाले प्रत्येक 
ऐसे मरूप का सच्चा भौर पूरा लेखा रखेगा । यदि ऐसा कोई प्ररूप को 
नाता है या मष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है तो व्योहारी इस तथ्य 
की उक्त अधिकारी को तत्काल रिपोर्ट देगा । प्ररुप 3 में रजिस्टर के 
टिप्पणियां स्तंभ में समुचित प्रविष्टियां करेगा भीर खो जाने , नष्ट होने 
मा पोरी की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए ऐसे अन्य कदम 
उठाएगा जो उक्त अधिकारी निवेश करे । प्ररूप 3 में उका रजिस्टर 
समुचित कराधान अधिकारी धारा जब कमी अपेक्षित किया जाए नत्यापन 
+ लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 

( 9) नियम 5 के उपनियम ( 7 ) और उपनियम ( 9) से ( 13 ) 
वक के उपबंध प्ररूप 1 या 2 में प्रमाणपत्रों के संबंध में ऐसे 
परिवर्तनों सहित लागू होंगे जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो मानो उनमें 
प्रहम " ग " में घोषणामों के संबंध में निर्देश के अंतर्गत प्राप 1 
या - 2 के प्रति निर्देश भी हैं । 
10 ( 2 ) जहो प्रल्प + 1 या 2 में चाली या सम्यक रूप से 
भरा हमा प्रमागपन खो जाता है चाहे वह तब खो जाता है जब घर 
जारी करने वाले व्यौहारी के कब्जे में हो या केता पौहारी को अभिवहन 
में हो तो जारी करने वाला व्यौहारी इस प्रकार खोये गए प्रत्येक प्रमाण 
पन्न की बायत समुचित कराधान अधिकारी को जिमसे उक्त प्रमाणपत्र 
प्राप्त किया गया था ऐसी राशि के लिए अतिपूर्ति मंधान देगा जो मामो 
की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिकारी प्राग निश्चित 
की जाए और इस प्रकार खोये गा प्रमाणपत्र के लिए परी प्रति भी 
जारी करेगा । यह अतिपूर्ति बंधपन पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाले प्रार 
उसी विक्रय पर छूट का वाया करने वाले व्योहारी द्वारा मषित करायास 
मधिकारी को दिया जाएगा, यदि उसके द्वारा प्राप्त किया गया उक्त 
प्ररूप में सम्यक् रूप से भरा पा प्रल्प खो जाता है पाहे. मह तब जो 
जाता है जब वह उसकी अभिरक्षा में है या अब वह समुचित कराधान 
अधिकारी की अभिवहन में है । 

( ख ) बह ब्यौहारी जो खण ( क ) के उपबन्धों का प्रधानन करने 
के पश्चात अग्य यौहारी को ऐमा प्रमाणपत की गरी पनि जारी करता 


9. वह प्राधिकारी जिससे प्ररूप क में बाषणाएं अभिप्राप्त की जा 
सकेंगी, ऐसी घोषणाओं आदि का उपयोग, अमिरमा भऔर अनुरक्षण 
1-( 1 ) अधिनियम की धारा 6क की उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट घोषणा , 
म्योहारी, या कारवार के स्थान के प्रधान अधिकारी या किसी भभिकर्ता 
या प्रधान द्वारा ही दिया या स्वीकृत किया जाएगा जब वह केन्द्रीय 
नियमों के नियम 12 के उमनियम ( 5 ) में निविष्ट प्ररूप " " में जो 
भप्रचलित या अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है, अन्य या नहीं । 
प्ररूप " " में ऐसी भोषणाएं उस व्यक्ति द्वारा समुमित कराधाम 
भधिकारी से अभिप्राप्त की जाएगी जिसे माल अंतरित किया जा रहा 
है । 

( 2 ) समुषित कराधान अधिकारी, अनियम ( 1 ) के अधीन मामेवन 
करने वाले व्यक्ति को उतने वाली प्राप देमा जिमने उसे युक्तियुमण 
प्रतीत हो । 


परन्तु यह कि 25 प्ररूपों को प्रत्येक पुस्तक के लिए सारे बारह 
रूपए की फीस संदेय होगी और ऐसो फीम , न्यायालय फीस स्टाम्प या 
स्टाम्पों के रूप में संवस की जाएगो जो व्योहारों द्वारा ममुश्रित कराधाम 
अधिकारी द्वारा प्रवस प्ररूपों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी जाने वाली 
रसीव पर मिपफाई जाएगी । 

( 3 ) यथास्थिति, पौहारी , या कारवार के स्थान का प्रधान अधि 
कारी, या अभिकर्ता या प्रधान द्वारा माल का अंतरण करने माले व्यक्ति 
को प्ररुप " " में घोषणा प्रस्तुत करने के पहले यह सम बोषणा में 
सभी अपेक्षित विशिष्टियां मरेगा और वह उस मोषणा पर उम स्थान 
पर हस्ताक्षर करेगा जो इस प्रयोजन के लिए उपबंधित है । उसके पश्चात 
माह उसके “ मूल प्रति और दूसरी प्रति " चिन्हित को भाग माल का अंस 
रण करने वाले व्यक्ति को दे वेगा और " प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा 
जिसे पांच वर्षों तक या उतनो और अवधि सक अनुरक्षित किया जाना 
पाहिए जितनी विक्रय कर आयुक्त द्वारा, पर्याप्त फारण से रिनिविष्ट 
को जाए । 


( 4 ) ऐसा व्यक्ति घिसने प्ररूप " " में ममूपित करात्राम अधिकारी 
मे घोषणा अभिप्राप्त कर सी हैं , प्रम्प । में रजिस्टर बनाए रखेगा 
यहीं रजिस्टर , उसे प्ररित माल की पावन बनाए रखे गए गासंबंधी 
लेखाओं के साथ जम कमी समुचित कराधान अधिकारी द्वारा उसकी 
अपेक्षा की जाए, सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया भाएगा । 

( 5 ) समुचिल कराधान अधिकारी , अपने वियेफानुमार किसी म्योहारी 
कारबार के स्थान को प्रधान अधिकारी, अभिकर्मा या प्रधान से, जिसके 
बारे में उसे विश्वास है, कि उसे अन्य राज्यों में मान प्रेषित किया गया 
गया है या उमने अन्ग गण्यो को मान प्रेसित किया है . ऐसे गाम में 
प्रेषण की बाबत मनाए रखे गए मखाओं का सत्यापन के लिए प्रस्तुत 
करने की अपेक्षा कर मकेगा जिससे कि यह माना यह नमाधान करने में 
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ममर्थ हो सके कि एक गम्प से दूसरे राज्य को माल का प्रेषण , अंग 
ज्यिीय विक्रम के रूप में नहीं है, या मह कि प्राप्त किए गए माल का 
सेवा जोखा बनाए रखा गया है । पर निर्दिष्ट लेखा प्रस्तुत करमे मी 
अपेक्षा करने के लिए मधिन कराधान अधिकारी मंभित स्यक्ति पर 
प्ररूप 5 में सूचना की तामील करेगा । 


( ब ) समुचित कराधान भधिकारी की मार्फत भारत के राष्ट्रपति 
को की गई किमी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैक प्रत्याभूति के रूप में . ऐमी 
प्रत्याभूति . किमी ऐसे अन्य बैंक द्वारा भी दी जा सकेगी, यदि हमकी स्वीकृति 
की प्रस्थापना समुचित कराधान अधिकारी द्वारा बैंक की शोजन श्रमता की 
बापत उसका समाधान हो जाने के पापान की जाती है । 
. (ग ) मचिन कराधाम अधिकारी की मार्फत भारत के राष्ट्रपति 
के पास गिरवी रखे गए गष्ट्रीय बबन पत्रों के म्प में । 

( प ) केन्द्रीय सरकार का म्थीकार्य कम से कम एक प्रतिभू माहित 
समुचित कराधान अधिकारी की मार्फम भारत के राष्ट्रपति के प्रतिभूति 
बंधपत्र में सप में । 


( 6 ) ऐसा व्यक्ति जो किमी माल की बाबत म माल का वाया 
करता है कि यह अधिनियम के मशीन इस आधार पर कर का दायी 
नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के अंतरण का कारण यमा 
स्पिति, उसके द्वारा मा उमझ अभिकर्ता या प्रधाम के द्वारा ऐसे माग का 
कारवार के अन्य स्थान पर अंसरण है और बह बिश्य में कारग नहीं 
किया गया है वह समुचित कराधान अधिकारी को अंतरिती से प्राप्त 
प्ररूप " च " में घोषणा के मूल प्रति चिन्हित भाग को प्रस्तुत करेगा और 
ऐसे अंतरणों के समर्थन में सभी साप भी प्रस्तुत करेगा । तथापिस सम 
पित कराधान अधिकारी अपने बिकानुसार प्ररूप " च " से घोषणा के 
" भून प्रति " प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में उक्त घोषणा के दूमने प्रति 
चिम्हित भाग निरीक्षण के लिए प्रस्मत करने को अपेक्षा कर मकेगा । 


___ 12. जहाँ किसी व्यक्ति से, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
( ग ) के उपमन्धों के अधीन किसी प्रतिभूति की मांग की जाती है 
यहां ऐमे . व्यभित बाग ऐमी प्रतिभूति, जमी रीति में दी जायेगी जो नियम 
11 में उपबंधित है । 


13 जहां किसी अमित मे, अधिनियम की धारा 7 को उपधारा 
( 36 ) के उपमन्धों के अधीन प्रतिभूति को मांग की जाती है, वा ऐसो 
प्रतिभूति उसी रीमि में , जो नियम 1 । में उपबंधित है और आदेश की 
तारीख में माठ दिन की भवधि के भीतर दी जाएगी । 


स्वर निविष्ट प्ररूप " अ में बोषणा की " मन ति " चिन्हित भाग 
उपनियम ( 5 ) में निविष्ट सूचना में घिनिविष्ट ममय के भातर समुचित 
कराधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा किन्तु यह ममम सूचना की 
तामील का तारीख से परह दिन से कम का नहीं होगा । तथापित या 
समय समुषित कराधान अधिकारी द्वारा अच्छे और पर्याप्न कारणों से 
बढ़ाया जा सफ़ेगा । 

( 1 ) कोई भी व्यक्ति जिसे समत्रित कराधाम अधिकारी धाग 
प्ररूम “ च " में पोषला जारी की गई है । इसे अधिनियम की धारा के 
प्रयोजनों के लिए ही किसी अन्य ग्पकिम को अंतरित करेगा , अन्यथा नहीं । 


14. अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( उज ) के अधीन फाइल 
की गई किसी अपील में अनुसरण में की जाने वाली प्रक्रिया : 


( 8 ) नियम 5 के उपनियम ( 7 ) और ( 0 ) से ( 13 ) के उपबन्ध प्ररूप 
प में घोषणा के संबंध में ऐसे परिवर्तना के माय मागू होंगे जो परिस्थितियों से 
अपमित हो मानों उनसे प्ररूप ग में पोषमा के निर्देश में प्रस्प - में घोष 
पानी के प्रतिनिर्देश भी हैं । 
____ 10. ( 1 ) अब समूचित कराधान अधिकारी , अधिनियम के अधीन 
किसी पौहारी मे संदेय केमीय विक्रय कर का निधोरण वा पुननिर्धारण 
करना आवश्यक समाता है तब यह पवास्थिति प्ररूप 6 या प्रस्प 7 
में प्योहारी पर सूचमा की तामील कर सकेगा और गर्म कर निर्धारण 
या पुननिर्धारण की वापत पावरा और नामर होली विणाय कर विनियम , 
1879 और उसके अधीन बनाए गए नियम , जहां तक हो सके , लागू 
होंगे । 

( 3) कर निर्धारण वा पुनमिर्धारण का आदेश प्ररूप 8 में पारित 
किया जाएगा । 

( 3) मयि कर निर्धारण या पुननिर्धारण के परिणामस्थमाप कोई 
यतिरिक्त रामि संदेय हो तो म्वीहारी पर प्ररूप 7 में सूचना तामील 
की जाएगी और मांग किए गए संदाय की मायन, दादरा और नागर 
हवेली विक्रय कर नियम , 1983 में अधिकथित प्रक्रिया का , असा सक 
हो सके , अनुमरम भिवा पाएगा । 
___ 11. अधिनियम के अधीन मदेव फर को उभिल बनूली के लिए गा 
प्ररुप “ १०६ या 102" प्ररूप " " और प्रस्प " ग " की पुनित अभिरक्षा 
और उपयोग के लिए प्रतिभूति देना जहां अधिनिधम की धारा 7 की 
उपधारा ( 20 ) या उपधारा ( 30 ) के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति 
से प्रतिभूति की मांग को जाती है , वहां ऐसी प्रतिभूति निम्नलिन्धित में 
से किसी रीति में भी जा सकेगी, अर्थात् : -- 


( 1 ) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( ग ) में निविष्ट 
अर्फन दादरा और नगर हवेली विमा कर विनियम , 1978 की धार। 
31 की उपधारा ( 1 ) के अधीन फाइल की गई अपोला को सुनवाई 
करने के लिए इदर, और नागर हवी विक्रय कर नियम , 14.33 के 
के नियम 35 में विनिविष्ट प्राधिकारी को होगी । उक्त प्राधिकारी को 
उसमें उसके पश्चात अपील प्राधिकारी कहा जाएगा । 

( 2 ) अपील का ज्ञापन , अपीलार्थी या उसके अभिकतां द्वारा, अपोम 
प्राधिकारी को , प्रम्प 10 में , दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा या 
इसके रजिस्ट्रीकुस डाक द्वारा अपील प्राधिकारी का भेजा जा सकेगा, 
और इसे स्वयं अपीलार्थी द्वारा, या उममें वारा लिखित रूप में इम निमित 
सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हम्मारित किया जाएगा । 

( 3 ) अपील के ज्ञापन को बाबत 10 रूपए की फोप संदेय होगी , 
और उसे उक्त ज्ञापन पर न्यायालम फीम स्टाम्मों को लगाकर संवत 
किया जाएगा । अपोल के ज्ञापन में माध, उस आदेश की , जिसके विरुद्ध 
अपील की गई है । एक प्रमाणित प्रति दी जाएगी, और उम पर अपोल 
मार्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा निम्न प्रकार पृष्ठाकन भी किया जाएगा : 

( क ) यह कि उमसे , समुचित कराधान अधिकारी द्वारा मांग की गई 
प्रनिभृति की रागि मदत कर दी गई है । 

परन्तु यह कि उक्स पृष्ठाभन महा आरण्यक नहीं होगा जहां अपील 
प्राधिकारी ने पर्याप्त कारण मे, म्यथित व्यमित को , संपूर्ण प्रतिभूति या प्रतिभूति 
फा कोई भाग दिए बिमा अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दे दी थी । 

( ब ) यह कि अपील के शापन में उणित मध्य उपके सर्वोतम 
काम और विश्वास के अनुसार मही है । 

( 4 ) यदि इस निमित्त युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पाबास 
अपीलार्थी उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने 
में अपफम रहता है तो अपील संक्षेपन. नामंजूर की जा सकेगी । 

( 5 ) यदि अपीय प्राधिकारी उसकी अपील संक्षेपमः नामंजूर नहीं 
करता है तो वह सुनवाई के लिए माई तारीख नियन करेगा और बह 
तारीख , अपीलार्थी और यमुचित कराधान अधिकारी की अधिसूचित 
फरंगा । 


( क ) समुचित फराधान अधिकारी की माफम भारत के राष्ट्रपति 
के पास गिरवी रखे मए डाकपर पचत बैष संथा में किसी निक्षेप मः 
रूप में , 


- - 


- - . -- ...- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


विक्रय 
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( 6 ) यदि अपील प्राधिकागे गेला ना तो यह अपीलार्थी द्वारा ( 1 ) राज्य के ( जैसा अधिनियम की धारा 
उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए मात्र को मनमे और अभिलिखित करने 

4 में परिभाषित है ) बाहर मास का 
के लिए या ऐसी जांच करने के लिए जो बह निर्देश करे , किमी अधिकारी 

विक्रय 
या निरीक्षक को प्रतिनियुमस कर सकेगा । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी 

( 2 ) भारत मे ( जैमा अधिनियम की धारा 
या निरीक्षक को स्थल पर ऐसी जांच करमे का , जो वह मामले के लिए, 

5 में परिभाषित है ) बाहर निर्यात 
आवस्यक समझे प्राधिकार होगा । 

या उममें आयान के दौरान माल का 
( 7 ) अपील प्राधिकारी , अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( अ ) 
के अधीन फाइल की गई किमी अपील का निपटारा करने में --- 

2. अतिशेष --- अन्तरराज्यिक विक्रय और 
( क ) समुचित कराधान अधिकारी द्वारा मांग की गई प्रमिभूमि 

राज्य के भीतर की विक्रय का आवर्तन 
की राशि की पुष्टि , उसमें कमी , उममें यदि या उसको बातिल 

कटौती करें --- राज्य के भीतर विक्रय का 
कर मकेगा; या 

মন 
( ख ) समुचित कराधान अधिकारी का आदेश अपास्म कर सकेगा 

और उमा अधिकारी को , " मी और जांच करने के पश्चात 3. अतिशेष --- अन्तरराज्यिक विक्रय का 
जो निदेशित की जाए, एक नया आदेश करने का निदेश 

आवर्तन 
कर सकेग. ; या 

कटौती करें -- 
( ग ) ऐमा आवेश पारित कर सकेगा जो यह उपयुक्न ममसे । 

( 1 ) दुलाई या परिदान की लागत या 

प्रतिष्ठापन की लागत जहाँ ऐमी 
15. दाग और नागर हवेली विक्रय कर विनियम, 1978 और 

लागत अन्तरराज्यिक विक्रय पर 
उसके अधीन बनाए गए नियमों का नागू होना : --- 

प्य रूप से प्रभारिन को जाली 
बादरा और नागर हवेली विक्रय कर विनियम 1978 और उमझे 
अधीन बनाए गए नियम के (जिसके अन्तर्गत प्ररूपों का उपयोग भी 

( 2 ) मकद बट्टे के रूप में अनुसात 
है ) के उपबन्ध अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने वाली सभी 

गशियां यदि आवर्नन में उन्ही राणियों 
कार्यवाहियों या अन्य आभुषंगिक मामलों को जिनके लिए म नियमों या 

को मम्मिलित समझा जाता है 
केन्द्रीय नियमों में कोई उपबन्ध नही किया गया है यथा आवश्यक परि 
बर्तनों सहित लागू होंगे । 

( 3 ) विहित अवधि के भीतर क्रेता द्वारा 
16, शास्मि 

बापम किए गए माल का विक्रय कामत . . . . . . . . . . . . . . 
यदि कोई व्यक्नि , इन नियमों में से किसी का भंग करेगा तो वह 

4 अतिमेष - - अन्तरराज्यिक वित्रयों का 
जुर्माने से, जी पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, बडनीय होगा और 

कुल आवर्तन 
जब अपराध पालु रहने वाला अपराध है, वैनिक मुर्माने से जो प्रस्येक दिन के 

कटौती करे - - 
लिए जिमके पोराम अपराध मालू रहना है पपास रुपए प्रतिदिन तक का ( 1 ) अभिनियम की धारा 6( 2) के 
हो सकेगा । 

अधीन पम्मानवी विक्रय जो कराधेय 
पादरा और नागर हवेली के प्रशासक द्वारा और उसके नाम में 

नहीं है 
एम०एम० कोनकर, प्रशासक का मचिब ( 2) अधिनियम की धारा 8 ( 20 ) के 
मिलवास्सा । 

अधीन विक्रय जो कगय महीं है . . . . . . . . . . . । । । । 


प्रम्प 1 


5 . अतिशेष — अन्तरगज्यिक विक्रयों का 
कुल कराधेय आवर्तन 
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. 
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6. उक्त कराधेय आवर्सन का माल के 
अनमार विभाजन और उन पर संदेय कर . . . . . . . 

कराधेय विक्रय माय कराधेय 
की रकम की रकम 
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केन्द्रीय विक्रय कर ( दादरा और नागर हवेली , नियम , 1983 के नियम 4 

के अधीन विवरणी का प्रम्प 
. . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . . . सक की अवधि के 

लिए मिवरणी 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं० 
मीहारी का माम 
म्यौहारी का पता 
ब्यौहारी की प्रास्थिति 

( क्या वैयक्तिक , भागीधारी, चंपनी , हिन्दू अविभक्न कुटुम्ब , संगम , 
पलब, संरक्षक या म्यामी है ) 
अभिनाम जिसके अधीन कारबार बलाया 
जाता है 
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( 1 ) 4 प्र . की दर से कराधेय घोषित 

माल का विक्रय 
( 2 ) 4 प्र० को मे पर फगधेय प्रकप "ग " 

पर रजिस्ट्रीकृत व्योहारियों को विषय 
( 3 ) 44. की दर से कराधेय प्रदप " " 

में प्रमाणपत्न पर रजिस्ट्रीकृत व्यौ 

हारी से भिन्न सरकार को विक्रय 
( 4 ) . . . . . , . की दर कराधेय रजिस्ट्री 

कत म्योहारियों से भिन्न व्यक्मियों 
को विक्रय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1. माल के विक्रय की मावस अधि फे 
पौर, न सौहारी द्वार, प्राप्त और प्राप्ति 

योग्य फूल रकम 
कटौती करे 


[ भाग III-- in s ] 


भारसम : 
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( 5 ) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 

( 5) के अधीन अधिसूचित माल का 
विक्रम 


टिप्पण 2 : मैं इन नियमों के नियम 8 के अधीन अपेक्षित में अंतर , 

राज्यिक विक्रयों की सूची भेज रहा है जिसमें कर की किसी 
रियायती दर का वाया नहीं किया गया है । 


( 6 ) 
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टिप्पण 3 : मैं अधिनियम की धारा 6 ( 2 ) के अधीन वागात घट की 

बावन म नियमों के नियम 7 के उपनियम ( 5 ) द्वारा 
अपेक्षित परवातवर्ती यित्रयों की सूची भी भेज रहा हूं । 


कुल 


मैं घोषणा करता हूं कि इस विवरणी में किया गया कमन और दी 
गई विशिष्टिया सम्ची और पूर्ण हैं । 


स्थान : 


7. पालाम के संख्यांक , तारीख के प्रनि 

मिर्देश और उसके द्वारा संदत रकम 
टिप्पण 1 : # इम विवरणी के माप अन्तरराज्यिक विक्रयों की सूची , 

नियमों के नियम 5 के उप नियम ( 4 ) और नियम 6 के 
उपनियम ( 3 ) द्वारा अपेक्षित उनकी विशिष्टियों सहित भेज 


हस्ताक्षर : 
प्रास्थिति : 


तारीख : 


सुपाबंध : 


( कुल संगमा ) 


प्ररूप 2 
केन्द्रीय विश्व कर ( दादरा और नामर हवेली ) नियम , 1983 के नियम 5 ( 8 ) के अधीन रखा 

गया प्रम्प म म धावमा का रजिस्टर 


- 


-- - - 


- - 


- 


टिप्पणिया 


प्ररूपो की 
प्राप्ति की 
तारीख 


प्राप्तिया 

जाग 
वह प्राधिकारी प्राप्त की गई स० मे प्ररूप जारी पुस्तक के जारी किए उस विवेना उस आदश विक्रेता का कैशमेमो/ माल का मन्य माल के न्दिरा विक्रय कर प्राधि - 
जिससे प्राप्न पुस्तक का स० तक करने की ऋम स० के गए प्रस्प के व्योहारी का का स० और चालान स० जिसक 

रेच रसीद कारा को अबपिन 
हुए हैं ऋम सख्याक पुस्तक म अविष्ट तारीख पनि निर्देश क्रम स क नाम पर नारीख मध मे प्ररूप 

या अन्य प्रस्प यदि काई 
घोषणाम्रो के ब्रम प्रति निर्देश पता जिम जिमकी बाबत जारी किया गया 

वाहक क हो , के प्रति निर्देश 
जारी किया जारी किया है 

चालान की 
गया है मया है 

म . और 
नारीख 
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प्रम्प 3 


केन्द्रीय विक्रय कर ( दादरा और नागर हवेली ) नियम , 1983 के नियम ( 8 ) के अधीन 

रखे यए प्ररूप ई . 1 /ई. 2 में प्रमाणपयों का रजिस्टर 
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प्राप्तिमा 

जारी 
प्राप्ति को वह प्राधि - प्राप्त की गई स . से प्ररूप पुस्तक के जारी किए उस केला ना के उम प्रेता से प्राप्त उस माल का मास का कैश्च मेमो/ माल के लिए निकल कर टिप्पभिया 
तारीब कारी जिससे पुस्तक का स तक जारी क्रमसः पए प्ररूप के ब्यौहारी का ऋय प्रादेश तत्स्वानी बर्ग जिसकी मन्य बालान स . रेल रसीद प्राधिकारिया 
प्राप्त हए कम सस्थाक पुस्तक मे भ्रत - करने की के प्रति क्रम मध्याक माम और कास और प्ररूप ग भारत जारी 

जिसके सबध या अन्य को अभ्यर्पित 
विष्ट के प्रपो के तारीख निर्देश के प्रति निर्देश पता जिसे तारीच धिमकी का स और किया गया है में बारी किया बाइक के प्रस्म, यदि 
जारी किया बाबत जारी नारीब 

पड़ा है बाजान का कोई हा के 
मया है किया गया 

स . भौर प्रति निर्देश 

तारीख 
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


- 


- 


- 


15 


- 
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(III 


) 


केन्द्रीय विश्य कर ( दादरा और नामर हवेली ) नियम , 1983 के निपम ( 4) के पधीच 

रखा पया प्ररूप " च " में घोषणापों का रजिस्टर 


- 


- 


प्राप्तियां 


प्रप्ति की 
तारीख 


वह प्राधि- प्राप्त की गई सं० . . . . . से प्रस्प बारी 
कारी जिससे पुस्तक का स . . . . . . . तक करने की 
प्राप्त हुई हैं कम सख्या पुस्तक में मंत- तारीख 

विष्ट प्रस्मों के 
कम सं० 


पुस्तक के क्रम जारी किए माल के माल के मंतरण पर प्राप्त किए परिदान प्राप्त माल विक्रय कर टिप्पणियां 
संख्यांक के गए प्ररूप के पतरक पतरण के प्राप्त मात्र पए माल का चालान या के लिए रेस प्राधिकारियों 
प्रति निर्देश क्रम संख्यांक का नाम , लिए उसकावर्णन मूल्य परिदान नोट रसीद या को मर्पित 
के प्रति निर्देश मोर मादेश का सं० 

सं० जिसके वाहक का प्रस्प , यदि 
पता पौर तारीख 

मधीन माल चालान का कोई हो के 
जिसके संबंध 

प्राप्त किया सं० पौर प्रति निर्देश 
में प्ररूप जारी 

माता है तारीख 
किया गया 


. 


___ 


10 


11 


12 


13 


भारतकारास:पाचारण 


14 


15 


- 


- 


- 
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केलीय विनय र ( वादरा और नागर हवेली ) नियम, 1983 के नियम 

2 ( 5 ) के अधीन सूचना 
प्रेषिती 

. ( व्यक्ति का नाम ) 
. . . . . . . . . . . . . . ( पता ) 
* ( 1 ) मुझे इस बात को जानकारी मिली है कि आपके द्वारा कुछ 
माल अन्य राज्य ( राज्यो ) को प्रेषित किया गया है जिसको बापत में 
पपना यह समाधान करना चाहता हूं कि इस प्रकार का / के प्रेषण अंतर . 
गज्यिक विक्रय को प्रकृति का के हैं या अन्यथा ; 

( 2 ) मुझे इस बात को जानकारी मिली है कि आपको कुछ माल 
कारवार के प्रयोगन के लिए प्रेषित किया गया है और मैं अपना यह 
समाधान करना चाहता ह कि आपको प्रेषित ऐसे माल का सम्यक लेखा 
जोखा रखा गया है , और केन्द्रीय विक्रय कर ( दादरा और नागर हवेलो ) 
नियम 1983 के निाम के उपनियम ( 5 ) के उपबन्धो के अधीन 
यापका निवेश दिया जाता है कि आप . . , . . . . ( स्थान ) 
पर , . . . . . . . . . ( समय ) पर . . . . . . . तारोख 
में स्वयं या लिखित रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से हाजिर 
ही और तारीष . . . . . , . से तारीख . . . . . . 
तक की अवधि के दौरान आपके द्वारा प्रेषित और/ या आपको प्रेषित 
ऐसे समी माल की बात रखे गए लेखाओ और दस्तावेजो को सत्यापन 
के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत करें । 

मापको यह निदेश भी दिया जाता है कि आप ऊपर निविष्ट प्रेषपो 
के संबंध मे लेखाओ और पस्तावेजों के साथ आपके द्वारा रखी गई निम्न 
लिखित पहिया और दस्तावेज प्रस्तुत करें । 

कृपया यह नोट कर लें कि यदि आप इस सूचना की अपेक्षाओं 
मम् पालन नहीं करेंगे जो आप स्वय ऊपर निर्दिष्ट नियमो के नियम 18 
के अधीन कारवाई किए जाने के भागी होगे । 
सुधा . . . .. 

हस्ताक्षर . . . . . . । 


की अवधि की बावत विकयों की विवरणी विहित तारीख सक प्रस्तुत 
नहीं की है । 

( ) उस जानकारी से जो मेरे करने में आई है मेरा समाधान हो 
गया है कि आप . . . से प्रारंभ होने वाली और । 
फो समाप्त होने वाली अवधि को बायत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 
1956 के अधीन संदाय करने के लिए दायी हैं किन्तु यह कि आपने 
अपने को रजिस्ट्रोक्त कराने में असफल रहे है । 
___ और मुझे ऊपर उल्लिखित अवधि को बाबत दादरा और नागर 
हवेली विक्रय कर विनियम 1978 की धारा 20 के साप पठित केन्द्रीय 
विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन कर निर्धारण करना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 

आपको इसके द्वारा निदेश दिया आप्ता है कि आप ( स्पान ) . 

. . . (तारीख ) . ( समय ) . . या 
लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वाग उपस्थिति हो 

और वहाँ उक्त समय और स्थान पर ऐसे मिर्धारण के प्रयोजन के लिए 
किसी आपत्ति सहित , जो आप करना चाह और कोई साक्ष्य जो उसके 
समर्थन मे आप प्रस्तुत करना चाहे मीपे विनिर्दिष्ट लेने और दस्तावेजें 
प्रस्तुत करें या कराए । 

और निम्नलिखित जानकारी भी दें 


थोर उस तारीख और समय पर कारण बताए कि उस अवधि के 
लिए आप पर निर्धारित कर के अतिरिक्त आप पर केन्द्रीय विलय कर 
अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित क्यों न को जाएं । 


सूचना का पालन करने में असफल रहने की दशा में मैं आपको 
और सूचना दिए बिना अपनी सर्वोतम विवेकबुद्धि से दावा और नागर 
हवेली विक्रय कर विनियम, 1978 को धारा 20 के साप पठिन केन्द्रोम 
विक्रय कर अधिनियम , 1956 के अधोन आप पर कर निर्धारण कांगा 
और शास्ति अधिरोपित करूणा । 


( मुबा ) 
स्थान . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . 


समुचित कराधान अधिकारी 
कार्यालय का नाम 


तारीब . . . 

“ो साग नही उसे काट दें । 


हस्ताक्षर 
( समुषित कराधान अधिकारी 

निर्धारण प्राधिकारी ) 
( अधिकारी का नाम और पदनाम ) 

विक्रय कर कार्यालय 
* जो शम्य वाक्यांश परा लागू न हों उन्हें काट दें । 


प्ररूप 6 
केन्द्रीय विक्रय कर ( दादरा और नागर हवेली ) नियम 1983 का 

नियम 10 ( 1 ) देखें ] 
दादरा और नागर हवेली विक्रय कर विनियम 1978 को पारा 20 
के साप पठिन केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम 1956 की धारा के 
भवोन निर्धारण को सूचना । 
प्रेषिती 

. ... . .. .. . .. .( म्मोहारी ) 

. . . . . . . . ( पता ) 
केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक यदि कोई है - - 

* ( क ) मेरे समम साक्ष्य प्रस्तुत करने के अभाव में मेरा यह समाधान 
मही मा कि आपके द्वारा . . . . . . . . . से , . . . तक की 
बापत दो गई विवरणी सम्मो मोर पूर्ण है । 

* ( ब ) मापने प्रमाणपत्र संख्यांक . . . . . . . . . के अधीन 
जिस्ट्रोबस व्योहारो होते हए भी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . तक 


केन्द्रीय विक्रय कर ( दादरा और नागर हवेली ) के नियम, 1983 का 

नियम 10( 1 ) देखें 
पापरा और मागर हवेली विक्रय कर विनियम , 1978 की धारा 
21 के साथ पठिन केन्द्राय विक्रय कर अधिनियम 1956 का पारा 9 के 
अधीन पुननिर्धारण की सूचना । 
प्रेषिती 

. . . . . . . . . . . . . ( यौहारी ) 

. . . . . . . . . ( पता ) 
केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक यदि कोई हो 
मेरे पास निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप मेरे पास यह विश्वास करने 
के कारण है कि . . . .. . . . . . . से . . . . . . तक की अवधि का 


[ भाग IIT 


भारतताराबपा : भसाधारण 


केन्द्रीय विक्रम कर से निर्धारण योग्य मापके कारवार के मारत भव 
निर्धारित किया गया है । निर्धारण से बन गया है । 


(ii ) अन्यया मिनीत अति, अधिनियम 

की धारा 8 ( 2 ) के अधीन । 
(iii ) . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


में इसके द्वारा आपसे अपेक्षा करता है कि आप इस सूचना को 
तामील के . . . . . . . . . . . .दिन के भीतर कारण बताएं कि आपके 
मामले में अनुध्यात कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए । 


योग . . . . 


. . . 


12 . 


स्थान . . . . . . 
तारीख , . . . . 


हस्ताक्षर . . .. . . . . 
( समुचित कराधान अधिकारी 

निर्धारग प्राधिकारी ) 
( अधिकारी का नाम और पदनाम ) 
विक्रय कर कार्यालय 


प्ररूप 8 
[ केन्द्रीय विक्रय कर ( वापरा और नागर हवेली ) नियम 1983 का 

नियम 10 ( 2 ) देखें 


केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 के अधीन मिर्धारण/ पुन . 
निर्धारण का आदेश । 

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्याक . . . . . . 
2. निर्धारण का वर्ष . . . . . . . . . . . 

निर्धारण की अवधि . .. .से .. .. .तक 
३. व्योहारी का नाम 
4. ज्यौहारी का पता 
5. कारवार के स्थानों का अवस्थान 
6 . प्रस्तुत लेखा बहिये 

लेखा का बंग 
7. सूचना की तामील की तारीख 

असा व्योहारी जैसा 
8. अन्तरराज्यिक विक्रम का शुस कुल आवर्तन विवरणी निर्धारण 

में है प्राधिकारी 

द्वारा 
अवधारित 
किया गया 


(i ) . . .. .. . प्रतिशत पर कराधेय रूपए 

से जिसमें कर की रकम . . . . . . . 

रुपए है । 
( ii ) . . . . . . . प्रतिशत पर कराधेम . . . 

सपए जिसपर करको एकम . . . . . . 

रुपए है । 
( iii ) 

(iv ) 
( v ) 

( vi ) 
13, केन्द्रीय विक्रय कर की कुल संदेय रकम 
14. संवेय अवधारित की गई शास्ति 
15. कुल संदेय कर मौर शास्ति 
16. पूर्व संवस रकमा 
17. मुख शोध्य बकाया 
18. शुख शोध्य प्रतिवाय यदि कोई देय हो 

(कर )निर्धारण आदेश /पुननिर्धारण आवेण 
( मा ) 
स्यान . . . . . . . 

हस्ताक्षर 
तारीच . . . . . . . . . 

( समुषित कराधान अधिकारी 

निर्धारण प्राधिकारो ) 
( अधिकारी का नाम और पवनाम ) 

विक्रय कर कार्यालय 
" जो लागूनही उसे काट दें । 


प्ररूप 


केन्द्रीय विक्रय कर ( पावरा मोर मागर हवेली ) नियम , 1983 
का नियम 10 ( 3 ) देखें ] 
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 के अधीन निर्धारण पुननिर्धारण 
के पश्चात मांग की अंतिम सूचना 

विक्रय कर कार्यालय 


वारीच . . . . . . 


B . कटौतियां करें : 
( 6 ) अधिनियम की धारा 8( 21 ) के 

अनुसार स्थानीय विक्रय कर विधि 
के अधीन साधारणतया कर से छूट 
प्राप्त माल के अन्तराज्यिक विक्रयों 

कामावर्तन 
(ii ) अधिनियम की धारा 6 ( 2 ) के अधीन 

अकराधेय पश्चात वर्ती विक्रय । 
10 अन्तरराज्यिक विक्रयों का पुर अपराधेय 

आवर्तन 
11. उपर्युक्त को मास के अनुसार विभाजन 

( क ) घोषित माल 
( ख ) अन्य माल 
ti ) अधिनियम की धारा 8 ( 1 ) के 

अधीन रजिस्ट्रीकृत प्योहारियों या 
सलारविनीत 


स० 
प्रेषिती 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पापको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि . . . . . . . . .. से 
. . . . . . . . . . . तक की अवधि के लिए, विक्रय कर, शास्ति पाधि 
का , भापका निर्धारण पुननिर्धारण निम्न प्रकार से कर दिया गया है : -- 
निर्धारण/ पुननिर्धारण पर संदेय 
ममीम विक्रय कर की रकम . 
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मधिरोपित शास्ति 
कुल संवेय रकम 
पहले संबस रकम कम कीजिए 
शुख शोभ्य बकामा 

मापको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि माप,. . . . . . . . . , 
( मंकों में ) . . . . . . . . . . . . . . . . . पए ( शम्बों में ) की राशि का इस 
सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, . . . . . . पर स्थित 
( स्थान ) सरकारी खजाने में संवाय करें ; पौर इसके पश्चात एक सप्ताह 
के भीतर इस कार्यालय को किए गए संवाय के साक्ष्य में रसीदी चालान 
प्रस्तुत करें, जिसमें असफल रहने पर उक्त राशि प्रापसे मुराजस्म के 
बकाया के रूप में वसूल की जाएगी । 

संवाय के लिए चालान संलग्न है । 
( महर ) 
स्पान : 

हस्ताक्षर 
समुचित कराधान पधिकारी 
निर्धारण अधिकारी 

( पधिकारी का नाम मौर परनाम ) 
को लागून हो उसे कार । 


( 11 ) मांग की गई प्रतिभूति की रकम 
( 12) संवत्त की प्रतिभूति की रकम पा 

जिसके लिए नियम 11 में प्रधिकषित 
रीतियों में से किसी में प्रत्याभूति दी 

जाती है 
( 13 ) बिवावग्रस्त प्रतिभूति की रकम 
( 14 ) इस अपील की गागत संवत्त की गई 

फीस की रकम 
उस व्यौहारी की मोर से जिसकी विशिष्टियां ऊपर वर्णित है , 
श्री . . . . . . . . . . . . . . . . के सपन श्री . . . . . . . . . . . . . . . . ही 
मर्जी इस प्रकार से है : 
( 1 ) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 की धारा . . . . . . . 

मधीन मर्जीदार से, मधिनियम के अधीन संदेय कर की सम 
चित बसूली के लिए/ पौर या प्ररूप "ग " और या प्ररूप " - 1 
पोर/ या प्ररूप :- 2/ पौर या प्ररूप 4 की उचित प्रभिरक्षा पौर 
उपयोग के लिए र . . . . . . . . . . . की प्रतिभूति / मतिरिक्त 

प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है । 
( 2 ) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस पर्ष के लिए, जिस की 

बाबत प्रतिभूति की मांग की गई है, रजिस्ट्रीकत प्रमाणपत्र 
के पम्तर्गत भाने वाले कारवार स्थान ( स्थानों ) का पीर 
का कुल भावर्तन और कराधेय मावर्तन क्रमशः. . . . . . . . . . 

र पौर. . . • • • • • • • • • से भधिक नहीं होगा । 
( 3 ) मर्जीवार की , उस वर्ष से, जिसकी बाबत प्रतिभूति की मांग 

की गई है पहले दो वर्षों का कुल पावर्तन और कराधेय 
पावर्तन निम्न प्रकार रहा है : 


प्ररूप 10 
किनीय विक्रय कर ( दादरा और नागर हवेली ) नियम, 1983 का नियम 
14( 2 ) पेरें] 

उस मावेश के जिसमें अधिनियम के अधीम संवेय कर की समुचित 
बसूमी के लिए या प्ररूप "ग ", " 21 " या " 2 " या प्ररूप " च " की उचित 
पभिरक्षा और उपयोग के लिए प्रतिमूति देने की अपेक्षा की गई है , 
विषय पपील । 


वर्ष के 
प्रतिनिर्देश 


कुल प्रागर्तन की 

रकम 


कराधेय प्रावर्तन 

की रकम 


कराधेय पावतम पर 
संपत्त कर की रकम 


प्रेषिती 


( 4) मर्जीवार ने, उस वर्ष के लिए जिसकी बाबत प्रतिभूति की 
मांग की गई है, निम्नलिषित विक्रय विवरणियो पहले ही प्रस्तुत कर पी 


मासिक 
विवरणी 


संवत्त रकम 


पर्शाया गया पर्शाया गया विवरणी के 
कुल पावतम कराधेय अनुसार संदेय 

भारतम कर 


( 5 ) मर्जीवार की यह प्रार्थना है कि उस वर्ष के जिसकी बाबत 
प्रतिभूति की मांग की गई है निम्नलिखित विमासों के लिए, मित्र की 
विवरणियां भी देय नहीं आई है : 

. . . . . को समाप्त होने वाले विमान 


( 1 ) रजिस्ट्रीकरण सं . 
( 3) म्योहारी का नाम 
( ३) प्रास्थिति 

( यहां लिखें कि क्या यपास्पिति, हिन्दू पविभक्त कुटुम्ब , फर्म , लिमिटेड 
कंपनी ; म्पक्ति संगम मावि है ) । 
( 4 ) अभिनाम जिसके अधीन कारवार 

चलाया जाता है 
( 8 ) कारवार मुख्य कार्यालय के स्थान का 

प्रस्थान 
( 0 ) पता, जहां साधारणतया सपना पेषी 

बानी चाहिए 
( 7 ) अधिकारी का नाम जिसमे मादेश 

पारित किया है 
( 6) पदनाम 
( 0) उस भादेश की सारीण जिसमें प्रति 

भूपि वी जाने की अपेमा की गई । 
( 11 ) उपर रस ( 9 ) में निर्दिष्ट पारेश 

की तामील की तारीच 


( 8 ) भींवार ने, अपने कुल पावर्तन पार कराधेय पावर्तन की 

विशिष्टियों को नहीं छुपाया है, या जाममकर गलत 
विशिष्टियां नहीं दी है, किन्तु जैसा कि संलग्न प्रपीस के पांधारों 
के कपन से देखा जाएगा कि उसने अपने सर्वोत्तम मान पौर 
विश्वास के अनुसार उनकी वास्तविक रकम पर बही विशिष्टियां 


( 7 ) प्रीपार से, उसी प्रतिभूति को नियत करने से पूर्व सुनवाई 

का पवसर पिए बिना प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई थी । 
मर्जीपार की यह प्रार्थना है पमिनियम के अधीन उसके द्वारा 
रेष कर का अधिक प्राकलन किया गया है और सानिए 


[ भाग 


- 


भारत का 

रासापाल 


- 


- - 
LA 


- 
- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


+ 


En 


- . . 


- 


- 


- 


पीवार के प्राक्लकन के अनुसार, मांग की गई प्रतिभूति 

इसके द्वारा संदेय फर से . . . . . . २० अधिक है । 
( 8 ) प्रत. प्रीवार मह प्रार्थना करता है कि प्रतिभूति की मांग 

करने वाला प्रावेश प्रपास्त किया जाए भोर मामले को पुनः 

विचार के लिए प्रतिप्रेषित किया जाए । 
. .. ( 9 ) मतः, पीदार , प्रार्थना करता है कि उससे प्रतिभूति की मोग 

करने वाला मादेश बासिल कर दिया माए / मांग की प्रतिभूति 
कम की जाए/ दी गई प्रतिभूति को निर्मक्त करने का प्रावेस 
दिया जाए/ दी गई प्रतिभूति को निर्मुक्त करने से इकार करने 
पाले पादेश को बातिल किया जाए और इसके परिणामस्वरूप 
प्रतिभूति को निर्मुक्त करने का मादेश किया जाए क्योंकि 
अधिनियम के प्रयोजन के लिए वह मावश्यक नहीं है/ या यह 
कि दी गई प्रतिभूति को समपहत करने वाले मावेश को 

बातिल किया जाए । 
( 10 ) उस पारश की , जिसके विषय अपील की गई है, एक प्रति 

संलग्न है । 


(b ) Central Rules means the Central Sales Tax 

___ ( Registration and Turnover) Rules, 1957 ; 
(c ) Commissioner of Sales Tax means the offi 

cer appointed by that designation under 
section 3 of the Dadra and Nagar Haveli 

Sales Tax Regulation , 1978 (2 of 1978 ) ; 
( d ) Form , except Form 1 , Form 2, Form 3 , 

Form 4 , Form 5 , Form 6 , Form 7, Form 
8 , Form 9 and Form 10 , which are append 
ed to these rules , means a form appended 

to the Central Rules ; 
( e ) Appropriate Taxation Officer means 
( i) in relation to any particular dealer, or 

a person to whom the goods are being 
transferred , the Sales Tax Officer or 
Asstt. Sales Tax Officer within whose 
jurisdiction the place of business of such 

dealer or transferee of goods is situated ; 
( ii ) in relation to a dealer or a person to 

whom the goods are being transferred , 
having more than one place of business 
in the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli , the Sales Tax Officer or 
the Asstt. Sales Tax Officer within whose 
jurisdiction the head office of such busi 

ness is situated ; 
(iii ) in relation to a dealer , or a person to 

whom the goods are being transferred , 
and who has no place of business in 
the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli, but sells goods from that Terri 
tory or whom the goods arc despatched 
in the said Territory , the Sales Tax Offi 
cer specifically nominated by the Com 
missioner of Sales Tax for non - resident 
dealers under the Dadra and Nagar 
Haveli Sales Tax Rules , 1983 . 


पपील के प्राधार 
( यहाँ पत पपीन के प्रयोजन के लिए, उन कारणो का जिन पर 
भाप निर्भर करना चाहते हैं, संक्षिप्त कपम लिखें ) 

म, पपीत . . . . . . . . . . . ऊपर प्रों में वर्णित प्रर्जीवार , 
यह घोषणा करता हूं कि इसमें जो कुछ कषित है वह मेरी सर्वोत्तम 
जानकारी पोर विश्वास के अनुसार सत्य है और उस पादेश की बाबत 
जिसके पिवर पपील की गई है, मेरे द्वारा देय स्वीकार की गई प्रति 
भूति निम्नलिखित रीति में री गई है । 


हस्ताक्षर 

पदमाम 
( पपीलार्थी द्वारा या अपीलार्थी द्वारा इस निमित्त सम्यक स्प मे 
सिखित प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ) । 
टिप्पण : मो वापि या पेरे लागू न हों उन्हें काट दे । 


Explanation:- - The word jurisdiction occurring in 
this clausç shall have the same meaning as is assign 
ed to the said word in rule 62 of the Dadra and 
Nagar Haveli Sales Tax Rules, 1983 . 


ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY 
OF DADRA AND NAGAR HAVELI 

NOTIFICATION 
Silvase , the 23rd December , 1983 
No . ADM| LAWCST| 83 - In exercise of the powers 
conferred by sub - sections ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of section 
13 of the Central Sales Tax Act , 1956 ( Central Act 
74 of 1956 ), the Administrator of Dadra and Nagar 
Haveli hereby makes the following rules, namely: 
1. Short title, extent and commencement. 
(1 ) These rules may be called the Central Sales 

Tax (Dadra and Nagar Haveli) Rules, 

1983 . 
(2 ) They shall extend to the Union Torritory of 

Dadra and Nagar Haveli . 
( 3 ) They shall come into force with effect from 

the date of their publication in the gazette . 


3 . Accounts. - ( 1) Every dealer registered under 
the Act shall keep and maintain a true and correct 
account of his purchases and sales in the course of 
inter - State trade or commerce showing the follow 
ing particulars in respect of each transaction , na 
mely: 
(a ) the namo and address of the purchaser or 

the seller, as the case may be; 
(b ) the description and quantity or weight of 

the goods; 
( c) the value ot each transaction ; 
(d ) the amount of Central Sales Tales Tax 

collected , if any; 
(e) the names of the despatching and the re 

ceiving railway or steamer stations, or tho 
ur booking offices or $ e - ports or ca 
of the rond transport; 


2 . Definitions. In these rules, unless there is any 
thing repugnant in the subject or context, — 
( a ) Act means the Central Sales Tax Act , 

1956 ( Cmtral Act 74 of 1956 ); 
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(f) the number of the railway receipt or bill 

of lading or air consignment uote or road 
transport way bill, invoice number with 
date or sales bill number with date; and 


(g ) serial number of the prescribed declaration 

form certificate concerning the purchase or 

sale , as the case may be ; 
(b ) any other information which has a bearing on 

the liability of the transaction to tax under 
the Act. 


(3 ) Before a purchasing dealer furnishes a declara 
tion in form C to a selling dealer, he shall fill in all 
required particulars in declaration Form and shall 
also affix his signature in the space provided in the 
said declaration for this purpose . Thereafter , the pur 
chasing dealer shall make over the two portions 
thereof marked Original and Duplicate to the selling 
dealer and retain the countertoil which should be 
maintained for a period of five years or such further 
period as may, for sufficient cause , be specified by 
the Commissioner of Sales Tax . 


( 2) Accounts as referred to in sub -rule (1 ) shall 
be maintained , as far as thcy are applicable , by 
every person in respect of any goods the movement 
of which from one Ştate to another is claimed to 
be occasioned by reason of transfer of such goods 
by him to any other place of his business or to his 
agent, or principal, as the case may be , md not by 
reason of sale , Similar account shall be maintained 
by him in respect of goods received on transfer . 


Explanation . For the purposes of this sub - rule , 
the reference contained in sub - rule ( 1 ) to the name 
and address of the purchaser or of tho sellor shai 
be construed as reference to the name and address 
of the consignor or consignee, as the case may be. 


( 4 ) A registered dealer who claims the concessional 
rate of tax in respect of sales made to another regis 
tered dealer shall, in respect of such claims, attach to 
his return in Form - 1 the list of such sales giving their 
particulars namely , the serial number and date of 
the bill cash -memo, the name and address of the pur 
chaser, amount of Sale -price , amount of central sales 
tax collected , if any, and reference to the serial num 
ber of the declaration in form C , obtained , if any , 
from the purchaser, in respect of sales made to him 
by the time the return is furnished , 

(5) For the purposes of sub -sections (1) and (4 ) of 
section 8 of the Act, the selling dealer, to whom the 
two portions of the declaration in form Carc made 
over by the purchasing dealer under sub-rule (3 ), 
shall furnish the portion marked original of the said 
declaration to the Appropriate Taxation Officer upto 
the time of assessment by such officer . The same 
officer may , at his discretion , also direct the selling 
dealer to produce for inspection the portion of the 
declaration in form C marked Duplicate . 

(6 ) No dealer, to whom a declaration in Form C 
is issued by the Appropriate Taxation Officer, shall 
transfer the same to another person , except for the 
purpose of sub -section (4 ) of section 8 of the Act. 


ea check of the eldespatched 
by a pihe case may 


(3 ) If the Appropriate Taxation Officer considers 
that the accounts maintained are not sufficiently 
clear and intelligiblo to enable him to make a pro 
per check of the returns filed by the dealer , or of the 
goods received or despatched by a person , he may 
require such dealer or person , as the case may 
be , by a notice in writing, to keep such accounts or 
registers in accordance with the provisions of sub 
rule ( 1 ) so as to be sufficiently clear and intelligible . 


declaratation 
in his sete the 1996 Gove rning 


4 . Returns. — Every dealer registered under the 
Act shall submit returns of sales made in the course 
of inter- state trade or commerce in Form 1 so far as 
may be, in the manner in which returns of sales are 
furnished by a registered dealer under the provisions 
of the Dadra and Nagar Haveli Sales Tax Regula 
tion , 1978 , and the rules made thereunder, 


( 7 ) Every declaration in Form C obtained from 
the Appropriate Taxation Officer by a registered dea 
ler shall be kept by him in his safe custody and he 
shall be personally responsible for the loss , destruc 
tion or theft of any such Form , or the loss of Govern 
ment revenue, if any, resulting directly or indirectly 
from such loss, destruction or theft . 


5 , Authority from whom declarations in Form C 
may be obtained , the use, custody and maintenance 
of records of such declarations etc . -( 1 ) A declara 
tion referred to in clause (a ) of sub -section ( 4 ) of 
Section 8 of the Act shall not be given or accepted 
by a dealer except in Form C ", referred to in sub 
rule ( 1) of rule 12 of Central Rules, which is not 
declared obsolete and invalid . Such declarations in 
Form C shall be obtained by the dealer from the 
Appropriate Taxation Officer on application . 

(2 ) The Appropriate Taxation Officor shall grant 
to the dealer applying under sub- rule ( 1) such num 
ber of blank forms as appears to him to be reasonable : 


(8 ) Every registered dealer to whom any declaration 
in Form C is issued by the Appropriate Taxation 
Officer shall maintain , in a register in Form 2 , 4 
true and complete account of every such Form re 
ceived from the said Officer . If any such Form is 
lost, destroyed , or stolen , the dealer shall report the 
fact to the said Officer, immediately , make appropriate 
entries in the remarks column of the register in Form 
2 and take such other steps to issue public notice of 
the loss, destruction or theft, as the said Officer may 
direct. The said register in Form 2 shall be produced 
for verification as and when required by the Appro 
priate Taxation Officer. 
(9 ) Any unused declarations in Form 

Cremaining 
in stock with a registered dealer on the cancellation 
of his registration certificate shall be surrendered to 
the Appropriate Taxation Officer, within seven days 
of the date of communication to him of the order of 
cancellation , if such declarations had not been surren 
dered earlier along with the application for cancella 
tion of registration . Such declarations on their receipt 


Provided that a fee of rupees twelve and paise 
fifty shall be payable for each book of 25 Forms and 
such fee shall be paid in court-fee stamp or stamps 
to be affixed to the receipt to be given by the dealer 
in : token of having received the formy granted hy the 
Appropriate Taxation Officer, 
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मारत का समय मसाधारण 


-- 


- 


(4 ) For the purpose of sub -sections ( 1) and (4 ) of 
section 8 of the Act, the selling dealer, to whom the 
two portions of the certificate in Form D are made 
over by the authorised officer of the Government un 
der sub - rulc ( 2 ), shall furnish to the Appropriate 
Taxation Officer upto the time of assessment the 
portion of the certificate marked Original . The Ap 
propriate Taxation Officer may , however , at his 
discretion , require the selling dealer to produce for 
inspecion the portion of the certificate marked Dupli 
cate . 


shall be marked cancelled after the issue of the or 
der of cancellation of registration . 

(10 ) A declaration in Form c in respect of which 
a report has been received by the Appropriate Taxa 
tion Officer under sub - rule (8 ) shall not be valid for 
the purpose of sub -rule (4 ). 

(11) The Commissioner of Sales Tax shall , from 
time to time, publish in the Official Gazette the parti 
culars of the declaration in Form C in respect of 
which a report is received under sub - rule (8 ). 

( 12) The Commissioner of Sales Tax may, by noti 
fication , declare that declarations in Form of a 
particular series, design or colour shall be deemed 
as obsolete and invalid , with effect from such dato 
as may be specified in the notification issued and pub 
lished in the Official Gazette . 

(13 ) When a notification declaring declarations in 
Form of a particular series, design or colour , 
obsolete and invalid , is published under sub - rule ( 12 ), 
all registered dealers shall forthwith surrender, with 
in thirty days from the date of publication of the 
notification , to the Appropriate Taxation Officer all 
unused declarations in Form C of that series, design 
or colour which may be in their possession , and ob 
tain in exchange such new declarations in Form C 
as may be substituted for the declarations declared 
obsolete and invalid : 


7 . Authority from whom certificates in Form EI 
or in Form EII may be obtained , the use , custody and 
maintenance of records of such certificates , etc .-- ( 1 ) 
The certificate referred to in clause ( a ) of the first 
proviso to sub - section (2) of section 6 of the Act 
shall not be issued or accepted except in From El or 
EII, referred to in sub - rule ( 4 ) of rule 12 of the Cen 
tral Rules, which is not declared obsolete and invalid . 
Such Forms shall be obtained from the Appropriate 
Taxation Officer on application 

(2 ) The Appropriate Taxation Officer shall grant 
to the dealer applying under sub - rule ( 1 ) such num 
ber of blank Forms as appears to him to be reason 
able : 


Provided that new declarations in Form C shall 
not be issued to the registered dealer until he has 
rendered account of the old declarations in such Forma 
lying with him and returned the balance , if any, to 
the Appropriate Taxation Officer, 


6 . Usc, custody , maintenance, etc, of records of 
certificates in Form D : - ( 1 ) A dealer who wishes to 
pay tax at a concessional rate under clause (a ) of sub 
section ( 1) of section 8 of the Act, in respect of his 
sales to the Government not being a registered dealer , 
shall not accept a certificate referred to in clause (b ) 
of sub -section (4 ) of section 8 , except in Form D 
referred to in sub - rulo ( 1 ) of rule 12 of Central 
Rules, 


Provided that a fee of rupees twelve and paise fifty 
shall be payable for cach book of 25 Forns and such 
fee shall be paid in court-fee stamp or stamps to 
be affixed to the receipt to be given by the dealer in 
token of having received the Forms granted by the 
Appropriate Taxation Officer . 

(3 ) Before a selling dealer furnishes a certificate in 
Form El or EII , as the case may be , to the purchas 
ing dealer, he shall fill in all required particulars in 
that certificate and shall also affix his signature in 
the space provided in the said certificate for this pur 
poşe . Thereafter , the selling dealer shall make over 
the two potions thereof marked Original and Dupli 
cate to the purchasing dealer and retain the counter 
foil - which should be maintained for a period 
of five years or such further period as may , 
for sufficient cause , be specified by the Commissioner 
of Sales Tax : 


shall 


of sale. 


1 


(2 ) Before the purchasing Government furnishes a 
certificate in Form D to a selling dealer under sub 
rule (1 ), all the particulars in that certificate shall be 
filled in , sealed and signed by the officer duly autho 
rised by the Government in this behalf under clause 
(b ) of sub -section (4 ) of section 8 of the Act , and the 
two portions thercof marked Original and Dupli 
cate shall be made over to the selling dealer and the 
counterfoil shall be retained by such officer and 
maintained for a period of five years or such further 
period as may , for sufficient cause , be specified by 
the Commissioner of Sales Tax . 


9of tons made overetained 
years or 


Provided that no single certificate shall cover 
more than one transaction of sale, except in cases 
where the total amount covered by one certificate 
does not exceed Rs. 10 , 000 . 

(4 ) Form El shall be used in respect of the sale 
for which the exemption is claimed where such sale 
follows immediately the first sale , and Form EII 
shall be used in respect of all other subsequent sales . 


Des not exceed amount 


(3 ) A registered dealer who claims the concessional 
rate of tax , in respect of sales made to the Govern 
ment not being a registered dealer, shall, in respect 
of such claims, attach to his return in Form - 1 the 
list of such sales giving the particulars as referred to 
in sub - rule (4 ) of rule 5 , as far as they are applicable , 
and the reference made therein to the declaration in 
Form C shall be construcd , for the purpose of this 
sub -rule as a reference to certificate in Form D . 


(5 ) A rcgistered dealer who claims excmption of 
tax in respect of a subsequent sale made by him to 
another registered dealer , or to the Government not 
being a registered dealer , under sub - section ( 2 ) of 
section 6 of the Act , shall, in respect of such claims, 
attach to his return in Form 1 the list of such sales 
giving their particulars , namely , the serial number 
and date of the bill , cash -memo, the name of the dealer 
or Government to whom the goods are sold , the 
amount of sale - price , the name and address of the 
dealer from whom the goods werc purchased by him , 
and reference to the serial number of declaratiortin 
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Form C , certificate in Form D , certificate in Form 
El or Ell, as the case may be , if such Forms are ob 
tained by him by the time of furnishing the return 


lost, whether such loss occurs while it is in his cus 
tody or while it is in transit to the Appropriate 
Taxation Officer . 

(b ) The dealer who issues any such duplicate cer 
tificate to the other dealer after complying with the 
provisions of clause (a ) shall give the following dec 
laration , recorded in writing , duly signed by him 
across the page on each of the three portions of the 
said duplicate certificate : 


(6 ) For the purpose of sub -section (2 ) of section 6 
of the Act, the purchasing dealer making the subsc 
quent sale and to whom the portions of certificate in 
Form EI or EIT , as the case may he , are made over 
by the first selling dealer under sub -rule ( 3 ), shall 
furnish , in respect of subsequent sales made by him , 
the portion marked Original of the certfiicate to the 
Appropriate Taxation Officer upto the time of his 
assessment by the same Officer. In similar manner 
and along with certificates in Form EIJEII lie shall 
furnish to the same Appropriate Taxation Officer the 
portion marked Original of corresponding declara 
tion in Form C . The Appropriate Taxation Officer 
may , at his discretion , also direct the selling dealer , 
claiming the exemption of tax in respect of subse 
quent sales , to produce for his inspection the portion 
of the certificate in Form EI EII , as the case may 
be , and declaration in Form C or certificate in Form 
D , as the case may be, which are marked Duplicate . 


“ I hereby declare that this is the duplicate of the 
certificate in Form EIEII No. ... . 

.. .. .. .. . and issued to . ... . .. .. . . . ..who is a 
registered dealer of . .. . . .. .. .. ... (State ) and whose 
Registration Certificate No. is ......... 

8 . Particulars in respect of certain sales. A regis 
terod dealer, who has made sale in respect of which 
no concessional rate of tax referred to in sub - section 
( 1 ) of section 8 of the Act is claimed by him , shall 
attach to his return in Form I the list of such sales 
giving the particulars as referred to in sub - rulo (4 ) of 
rule 5 , as far as they are applicable . 


(7 ) No dealer to whom a certificate in Form El or 
EII is issued by the Appropriate Taxation Officer 
shall transfer the same to another person except for 
the purpose of sub - section (2 ) of section 6 of the Act . 


9 . Authority from whom declarations in Form F 
may be obtained , the use , custody and maintenance 
of record of such declarations , etc . -- ( 1) A declaration 
referred to in sub - section ( 1 ) of section 6A of the 
Act shall not be given or accepted by a dealer, or a 
principal officer of a place of business, or an agent, 
or a principal, except in Form F referred to in sub 
rule (5 ) of rule 12 of the Central Rules, which is not 
declared obsolete or invalid . Such declarations in 
Form F shall be obtained by the person to whom 
the goods are being transferred from the Appropriate 
Taxation Officer . 


(8 ) Every registered dealer to whom any certifi 
cate in Form El or EII is issued by the Appropriate 
Taxation Officer shall maintain in a register in Form 
3 a true and complete account of every such Form 
received from the said Officer, If any such Form is 
lost or destroyed or stolen , the dcaler shall report 
the fact to the said Officer , immediately , make ap 
propriate entries in the remarks column of the regis 
ter in Form 3 and take such other steps 10 issue pub 
lic notice of the loss , destruction or theft, as the said 
Officer may direct. The said register in Form 3 shall 
be produced for verification as and when required by 
the Appropriate Taxation Officer. 


(9 ) The provisions of sub -rules (7 ) and (9 ) to ( 13 ) 
of rule 5 shall apply with such changes as circumstan 
ces require in relation to ccrtificates in Form EI or 
EII as if the reference made therein to declarations in 
Form C " included also a reference to certificates in 
Form EI or EII, 


(2 ) The Appropriate Taxation Officer shall grant 
to the person applying under sub - rule ( 1 ) such num 
ber of blank Forms as appears to him to be reason 
able : 

Provided that a fee of rupces twelve and paise fifty 
shall be payable for each book of 25 Forms and 
such fee shall be paid in the court- fee stamp or stamps 
to be affixed to the reccipt to be given by the dealer 
in token of having received the Forms granted by the 
Appropriate Taxation Officer. 

(3 ) Before & dealer, or the principal officer of the 
place of business, or an agent, or principal, as the 
case may be, furnishes a declaration in Form F to 
the person effecting the transfer of the goods, he 
shall fill in all required particulars in that declaration 
And shall also afix his Hgnature in the space provid 
ed in the said declaration for this purpose , Thereafter , 
he shall make over the two portions thereof marked 
Original and Duplicate to the person transferring 
the goods and shall retain the counterfoil which 
should be maintained for a period of five years or 
such further period as may, for sufficient cause , be 
specified by the Commissioner of Sales Tax . 

(4 ) A person who has obtained declarations in 
Form F from the Appropriate Taxation Officer shall 
maintain a register in Form 4 . The same register shall 
be produced for verification along with respective 
accounts maintained in respect of the goods transfer 
red to him , as and when required by the Appropriate 
Taxation Oficer . . 


(10 ) (x ) Where a blank or duly completed certifi 
catc in Form El or Eli is lost,, whether such loss 
occurs while it is in the custody of the issuing dcalçr 
or in transit to the purchasing dealer , the issuing 
dealer shall furnish in respect of cvery such certifi 
cate so lost an indemnity bond to the Appropriate 
Taxation Officer from whom the said certificate was 
obtained , for such sum as the said Officer may , hav 
ing regard to the circumstances of the case ,, fix and 
shall also issue a duplicate for every such certificate 
so lost. Such indemnity bond shall be furnished by 
the dealer making the subsequent sale and claiming 
the cxemption in respect of thc same sale to the Ap 
propriate Taxation Officer if a duly completed 
wrti cate in the said Form rcocived by him is 
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11. Furnishing of socurity for proper realisation 
of tax payable under the Act, or for the proper cus 
ody anu use of the Forms Ei or EII, Forms F and 
Forms C . - Whero a security is demanded from a 
person under the provisions of sub - section (2A ) or 
sub - section (3A ) of section 7 of the Act, such security 
may be given in any of the following manners , na 
mely : - - 
(a ) in the form of deposit in the Post Office 

Saving Bank Account pledged to the Presi 
dent of India through the Appropriate 

Taxation Officer; 
(6 ) in the form of a Bank guarantee of any Na 

tionalised Bank given to the President of 
India through the Appropriate Taxation 
Officer. Such guarantee may also be given 
by any other Bank if its acceptance is pro 
posed by the Appropriate Taxation Officer, 
after satisfying himself about the solvency 

of the Bank ; 
(c) in the form of National Savings Certificates 

pledged to the President of India through 

the Appropriate Taxation Officer ; 
(d ) in the form of a surety Bond given to the 

President of India through the Appropriate 

Taxation Officer, with at least onc surety 
I acceptable to the Central Government. 


him to sloned bych goods from on 


(5) The Appropriate Taxation Officer may , in his 
discretion , requiro any dealer, principal officer of a 
place of business, an agent, or a principal, to whom 
he believes that the goods are despatched from other 
States, or who is believed to have despatched the 
goods to other States , to produce beforc him for veri 
fication the accounts maintained in respect of des 
patch of such goods, to enable him to satisfy that the 
despatches of the goods from one State to another, 
are not by way of inter -state sales , or that the goods 
reccived are duly accounted for. For the purpose of 
requiring the production of the accounts referred to 
above the Appropriate Taxation Officer shall serve 
a notice in Form 5 upon the person concerned . 

(6 ) A person who claims that he is not liable to 
pay tax under the Act in respect of any goods, on 
the ground that the movement of such goods from one 
State to another was occasioned by reason of transfer 
of such goods by him to any other place of his busi 
ness , or to his agent , or principal, as the case may 
be , and not by the reason of sale , shall furnish to 
che Appropriate Taxation Officer the portion marked 
Original of the declaration in Form F . obtained 
from the transferec , and shall produce all evidence 
in support of such transfers. The Appropriate Tax 
ation Officer may , however, in his discretion , require 
the person furnishing the Original of the declaration 
in Form F to produce for inspection the portion 
marked "Duplicate of the said declaration . . 

The portion marked "Original of the declaration in 
Form F referred to above shall be furnished to the 
Appropriate Taxation Officer within the time speci 
fied in the notice referred to in sub - rule (5 ) , but 
such time shall not be less than fifteen days from the 
date of service of the notice . Such time may , how 
ever , be extended by the Appropriate Taxation Offi 
cer . for good and sufficient reason , 

( 7 ) No person to whom a declaration in Form F 
is issued by the Appropriate Taxation Officer shall 
transfer the same to another person , except for the 
purpose of section 6A of the Act. 

(8 ) The provisions of sub -rules ( 7 ) and (9 ) to ( 13 ) 
of rule 5 shall apply with such changes as circum 
stances require, in relation to declarations in Form 
F , as if the reference made therein to declarations 
in Form " C " included also a reference to declarations 
in Form " F ". 

10 . ( 1 ) The Appropriate Taxation Officer , when 
he thinks necessary to make an assessment or re -as 
sessment of Central Sales Tax payable by a dealer 
under the Act, may serve a notice in Form 6 or Form 
7 , as the case may be , upon the dealer , and in res 
pect of any such assessment or reassessment the rele 
vant provisions of the Dadra and Nagar Haveli Sales 
Tax regulation , 1978 , and the rules made thereunder, 
shall so far as may be, apply . 


12 . Where a security from a person is deprænded 
under the provisions of sub -section (3C ) of section 
7 of the Act, such security shall be furnislied by such 
person in the same manner as is provided in rule 11. 


13 . Where the security from a person is demand 
ed under the provisions of sub - section (3E ) of section 
7 of the Act, such security shall be given in the same 
manner as is provided in rule 11 and within a period 
of 60 days from the date of the order, 


14 . Procedure to be followed in an appeal filed 
under sub -section (3H ) of section 7 of the Act. - ( 1 ) 
The appeal referred to in sub - section ( 3H ) of section 
7 of the Act , shall lie to the authority prescribed in 
rule 35 of Dadra and Nagar Haveli Sales Tax Rules , 
1983 , for hearing the appeals filed under sub - section 
( 1 ) of section 31 of the Dadra and Nagar Haveli 
Sales Tax Regulation , 1978 . The said authority shall , 
hercafter, be referred to as Appellate Authority . 

( 2 ) The memorandum of appeal shall be presented 
in duplicate in Forn 10 to the Appellate Authority , 
hy the appellant, or his agent, or it may be sent to 
the Appellate Authority by registered post, and shall 
be signed either by th : appellant hinself or by a per 
son duly authorised by him in writing in this bchalf . 

(3 ) A fee of rupees ten shall be payable in respect 
of the memorandum of appeal and the same shall be 
paid in court -fee stamp3 affixed to the said memo 
randum . The memorandum of appeal shall be accom 
panied by a certified copy of the order appealed 
against, and it shall also be endorsed by the appel 
lant or hi agent as follows : 
(a ) that tho amount of security demanded of him 

by the Appropriate Taxation Officer has 
been paid : 


reassessment order 


( 2 ) The assessment order or 
shall he passed in Form 8 . 


( 3 ) If any additional amount is payable , as a result 
of asscssment or reassessinent made , the dealer shall 
be served with a notice in Form 9 and in respect of 
payment demanded , the procedure laid down in the 
Dadra and Nagar Haveli Sales Tax Rules , 1983, so 
far as may be , shall be followed . 
1203 G1/83 — 3 
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. 
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. 


. 


. 
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. 


. 


I 


I 
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. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


I 


. 


- 


Name of the dealer . . . . . . . . 
Address of the dealur . . 
Status of tho dealer . . . . . . . . . . . 
(Whether individual, partnership , 
company , Hindu undivided family , 
association , club , guardian or trus 
tce ), 


T itle under which the business is carried on . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


Provided bat the said endorsement will not be 
Docessary where Appellatc Authority for sufficient 
cause had permitted the aggrieved person to present 
the appeal without furnishing the whole of the sccu 
rity or any part of the security ; 
(b ) that to the best of his knowledge and belief 

the facts set out in the memorandum of 

appeal are true . 
(4 ) The appeal may be summarily rejected if the 
appellant, after being given a reasonable opportunity 
in this behalf , fails to comply with any of the require 
ments of sub -rules (2 ) and (3 ) . 

(5 ) If the Appellate Authority docs not reject his 
appeal summarily, it shall fix a date for hearing and 
shall notify the same to the appellant and to the 
Appropriate Taxation Officer. 

(6 ) If the Appellate Authority so desires it may 
depute an Officer or Inspector to hear and record the 
evidence produced by or on behalf of the appellant 
or to make such inquiries as it may direct. The Offi 
cer or Inspector so deputed will have the authority to 
conduct such inquiries on the spot as it may be con 
sidered necessary for the case. 

( 7) The Appellate Authority, in disposing of any 
appeal filed under sub - section ( 3H ) of section 7 of 
the Act, maya . 
(a ) confirm , reduce , enhance or annul the 

amount of security demanded by the Appro 

priate Taxation Officer ; or 
(b ) set aside the order of the Appropriate Tax 

ation Officer and direct the said Officer to 
make a fresh order after such further in 

quirles as may be directed ; or 
( c) pass such other orders as it may think fit . 


1 . Gross amount received and 

receivable by the dealer during 
thic period in respect of sale of 
goods , 
Deduct 
(i) Sale of goods outside the 

State (as defined in Seu 

tion 4 of the Act ) 
( ii ) Sale of goods in the coursc 

of export outside or import 
into India (as defined in Sex 
lion 5 of the Act) 


15 . Application of the Dadra and Nagar Haveli 
Sales Tax Regulation , 1978 , and the rules inade there 
under . - The provisions of the Dadra and Nagar 
Haveli Sales Tax Regulation , 1978, and the rules 
made thereunder (including the use of forms) shall 
apply mutætis mutandis to all proceedings or other 
matters incidental to the carrying out of the purposes 
of the Act , and for which no provision is made in 
these rules or in the Central Rules. 


2 . Balance-turnover of inter-stute 

sales and sales within the State 
Deduct - - Turnover of sales with 

in the State 
3 . Balance — Turnover of inter 

state sales 
Deduct 
(1) Cost of freight or delivery 

or the cost of installation 
where such cost is separately 

charged on inter- stute sales 
(11 ) Sumş allowed as cash dis 

count if the turnover is con 
sidered inclusive of the same 

sums 
( iii) Sales prices of goods re 

turned by the purchaser 

within the prescribed period 
4 . Balance - Total turnover of 

inter- state sales 
Deduct - -- 
(i) Subsequent sales not tax 

able under Section 6 ( 2 ) of 

the Act 
( ii ) Sales not taxable under 

Section 8 ( 2A ) of the Act 
. S. Balance — Total taxabic turn 

over of inter-state sales 
6 . Goodswise brcak -up of the above 

taxable turnover and the tax pay 
able thereon . 

Amount of Amount 
taxable of tux 
Süles 

payable 
Rs. 

Rs. 

(1 ) 
(1) Sales of declared goods 

taxable at the rate of 4 % 
( ii ) Salc : 10 registered dealers 

on Form C taxable at the 
rate of 4 % 


16 . Penalty . - If any person commits a breach of 
any of these rules he shall be punishable with fine 
which may extend to five hundred rupces , and when 
the offence is a continuing offence with a daily fine 
which may extend to fifty rupees for every day during 
which the offence continues . 


By order and in the name of the Administrator 

of Dadra and Nagar Haveli 
S . S . KOLVEKAR , Secy, to the Administrator 

Silvassa , 


FORM 1 


(2 ) 


Form of relurn under rule 4 of the Central Sales Tax (Dadra and 

Nagar Haveli) Rulos , 1983 
Roturn for the period from .. . .. . .. .. 
Registration Certificato No. . . . . , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


1 
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Vu 


TIT 


- 


- 


(iii ) Sales to the Goveroment 

other than registered dealer , 
on certificate in Form D , 

taxable @ 4 % 
(17 ) Sales to persons other than 

registered dealers taxable at 

the rate of 
(v ) Sales of goods notified un 

der sub -section ( 5 ) of Section 

8 of the Act 
( vi) . . . . . . . . 
( vii) 

Total 


Note 1 - I enclose with this roturn tho lists of inter- stato 

Halos with particulars thereof as required by sub 
rule (4 ) of rulo 5 and sub -rule (3) of rulo 6 of the 

Rules . 
Note 2 - I also enclose the list of inter- state sales where 

no concessional rate of tax is claimed , as required 

under Rule 8 of the Rules . 
Note 3 - 1 also enclose the list of subsequent sales as re 

quired by sub -rule (5 ) of Rulo 7 of the Rules with 
rogard to exemptiop claimed unders oction 6 (2 ) 
of the Act. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. 


Rs. 


I doclare that the statement made and particulars furnished 
in and with this return are truc and complete . 
Place : . . . . . . ... . . 
Date : 

. 
Annexures ! . . 

( total number) 


0 


urę : . 
41 . 


. 


. . 


. . 


: 


: 


: 


: 


: + 


, 


T 


. 


. 


. 


. 


. 


, 


- 


T . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


7. Reference to number, date of the chalan and amount paid 

by the same . . . 


VA 


TIIV 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


1 


+ 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


FORM 2 
Register of declarations in Form C " maintiged under Rule 5 (8 ) of the Central Sales Tax (Dadra and Nagar Haveli) Rules , 1983 
Receipts 

Issues 
Date of Authority Serial No . Sl. Nos . of Date of Reference Reference Name and No . and Seller s cash Value of No . and Reference Remarks 
receipt of from whom of book declara issue of to serial to serial address of date of memo challan the date of rail - to Forms 
Forms received received tions con - the Form number number of the selling order in No. in refer - goods way rece surrendered 

tained in of the the form dealer to respect of eace to which 

ipt of other if any to the 
the book book issued hon issued which issued the form is 

cartier s Sales Tax 
from No . . . 

issued 

challan for Authority 
. . . . . .to 

the goods 
No . . . . . . . . 


I 


2 


o 


10 


1 


12 


1 . 


13 


14 


FORM 3 
Register of Certificates in Form El/ Ell maintained uoder rule 7 (8) of the Central Sales Tax (Dadra and Nagar Haveli) Rules , 1983 
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Receipts 
Date of Authority Serial No . Sl. Nos . Date of 
receipt from of book of Fornis issue of 
whom received contained 

contained the Form 

the Form 
received 

in the 
book 
from No . 
. . . . . . to 
No . . . . 


Issues 
Reference Reference Name No . and No . and Descrip - Value of Cash No . and Reference Remarts 
to serial to serial and add - date of date of tion of the goods memoi date of to forms 
number 
number number ress of purcha correspond - goods in 

challan the rail- surrendered 
of the of the the pur - ser s order ing form respect 

No . in way if any to 
book form chasing in respect " C " received of which 

reference receipt or the Sales 
issued dealer to of which from the issued 

to which other Tax Au 
whom issued purchaser 

issued carrier s thorities 
issued 

chalan 
for 
goods 


1 2 


3 4 


T 


o 


10 


T 


- 2 


B 
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FORM 4 
Register of declaration in Form F maintained under Rule 944) of the Central Sales Tax (Dadra and Nagar Haveli ) Rules. 1983 


(TTT113) 


Receipts 


Issues 


Date of 
receipt 


Authority 
from whom 
received 


Serial 
No . of 
book 
received 


Sl. Nos . of Date of 
Forms con - issue of 
tained in the form 
the book 
from No . . 
. . . . . . to 
No . . . . . 


Reference Reference Name No. and Descrip - 
10 serial to serial and date of the tion of 
. number number address order for goods 
of the of the of the transfer of received 
book form iransſeror the goods on 
issued of goods in respect transfer 

of which 
form is 

issued 
6 7 8 9 10 


Value of Delivery No. and date Reference Remarks 
goods challan or of railway lo fora F 
received delivery receipt or surrendered 

note No other carr - iſ any to 
under which ier s challan the Sales 
the goods for goods Tax autho 
are received received rities 


2 


3 


4 


5 


11 


12 


13 


14 


15 
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AL 


S 


- LV 


FORM $ 


And whechs , it appears to je to b¢ necessary to mako 
an assesmeot or tax under the Central Sales Tax Act, 1956 , read 
with sectiou 20 of the Dadra and Nagar Iſaveli Sales Tax Regu 
lation , 1978 , in respect of the above mentioned period (s ), 


You are hereby dilecled to illlend in person or by an agent 
July authoriset in writing at ( place ) . . . . . . on (date ) . . . . . . 
at (time) . . . . . . . . . .ind there to produce or cause to be pro 
duced at the said time and place the accounts and documents , 
pecified below for the purpose of such assessment, together 
with any objection which you nidy wish to prefer and any evi 
dence that you wish tj adduce in support thereol : 


Notice under rule 9 (5) of the Central Sales Tax (Dudia and 

Nagar Haveli) Rules , 1983 
To , 

. . . . . . . . . .(Name of the person ) 
. . . . . . . . . . Addresy ) 
Whereas 

* ( 1 ) It has come to my nolice that some goods have been 
despatchod by you to other State (s) in respeel of which I wish 
to satisfy myself whether such despatch (es) is are of the nature 
of inter - statc sales or otherwise ; 

( 2 ) It has come to my notice that some goods have been 
despatched to you for business purposes and I wish to satisfy 
myself that such goods despatched to you are duly 200 ) unted 
for ; And , therefore , under the provision of sub - rule ( 5 ) of Rule 
9 of the Central Sales Tax ( Dadra and Nagar Haveli) Rules , 
1983 , you are hereby directed to uliend in person or through an 
agent authorised in writing at ( place ) . . . .at ( ime ) . . . . .on 
( date ) . . . . . . . . . and to produce before me for verilication 
the accounts and documents maintained in respect of all such 
goods despatched by you and /or despatched to you during 
the period from . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . 


And also to furnish the fullowing information : 
And to showcause on that dale and the limewhy indlution 

ar to be assessed on you for the period , a penalty under 
The Central Sales Tax Act, 1956 , should not be imposed upon 


Vu, 


In the event of your failure to comply with the notice , 
Shall assess you io tax and impuse penalty under the Central 
Sales Tax Act, 1956 , read with Section 20 of the Dadra and 
Nagar Haveli Sales Tax Regulation, 1978 , to the best of my 
judgement without further reference to you . 


You are also dirccted to producu along with the accounts 
and documnts relating to despatches referred to above , the 
following books and documents maintaincd by you : 


Please note that if you do not comply with the requirements 
of this notice you shall Tender yourself liable for action under 
rule 16 of the Rules referred to above . 


(Seal) 
Place . 

Signature 
Dated :. . . ... . . . 

(Appropriate Taxation Officer 

- 4scssing Authority ) 
(Namcand designation of the officer ) 

Sules Tax Office . . 
* Strike out words, phrases or paragraphs not applicable . 


SEAL 
Place . . . . . . . . . 
Date :. . . . . . . . 


Sigudiure . . . . . . . 


FORM 7 


Appropriate Taxation Officer 

Name of the Office 
* Strike out whichever is not applicablo . 


FORM 6 
[Sce rule 10( 1) of the Central Sales Tax (Dadra and 

Nagar Haveli) Rules , 1983 ] 
Notice for assessment under Section 9 of the Central Sales 
Tax Act , 1956 , read with Section 20 of the Dadra and Nagur 
Haveli Şales Tax Regulation , 1978 . 


[Sec Rule 10 (1) of the Central Sales Tax ( Dadra and Nagar 

Haveli ) Rules, 1983] 
Notice for ro - assessment under Section 9 of the Central 
Sales Tax Act, 1956 , read with Section 21 of the Dadra and 

Nugar Haveli Sales Tax Regulation , 1978 . 
lo , 

. . . . . .. . . . (dealer ) 
. . . . . . . . . .(address ) 
Central Sales Tax Regisiration No . if any. . . . . . . . . .. . .. . 

Whercus in consequence of definite information in my puss 
ession , I have reasons to believe that the turnover of your busi 
n¢ss assessable to Central sales lax for the period froni . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . has been under assessed / 

escaped assessment 
I hercby require you to show cause within . . . . . . . . . .days 
of the service of this noticc on you why the contemplated actiun 
should not ho taken in your case . 

(Scal). 


. . . . . . . . . .( dealer ) 
. . . . . . . .. .(address) 
Central Sales Tax Registration No. if any . .. .. . ... . 
Whercas 

* (a ) I am not satisfied without production of evidence 
beforo methat a return furnished by you in respect ofthe period 
from . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . is correct and complete . 

(b ) You being a dealer registered under Certificate No. 
. . . ... . . . .have not furnished by the prescribed dates the return 
of sales in respect of the period . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . 

* (C) I am satisfied on information which has come to my 
possession that you have heco liable to pay tax under the Cen 
tral Sales Tax Act, 1956 , in respect of the period commencing 
on . . . . . . . . . . and ending with . . . . . . . . . .but that you have 
failed to ect yourself registered 


Signature . . . . . . . . . . . . 


Date : . . . . . . . 


( Appropriate Taxation Oficer 

- .. .. , Assessing Authority ) 


(Name and designation of the officer ) 

Sales Tax O ffice. . . . . . . 


(957 [II - - 
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FORM 8 


18 . Net refund duo if any. 
19 . Askecsicut order /re - assessment order . 


(S¢¢ Rule 101 _ ) sf the Central Sales Tax ( Deldratanu Nigar 

Haveli) Rules , 1983 ] 


(Soul). 


" Order of assessment/ re -assessment of tax under the Central 

Sales Tax Act, 1936 


Place : . . . . 


Datc : . . . . . . . 


. 


1 . Registration Certificate No .. . . . .. . 
2 . Year of assessment . . . 

Period of assessment from 

. . . . . . . . . . . . . . 
3 . Numc of the dealer 
4 . Address of the dealer : 
5 . Location of places of business : 
6 . (i) Account books produced : 

( ii) Method of accounting: 
7. Date of servive of notice : 


(Appropriate Taxation Officer 

--Assessing Authority ) 
(Name and designation of the officer ) 

Sales Tax Office 
* Strike out whichever is not applicable . 


FORM 9 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


[See rule 10( 3) of the Central Sales Tax (Dadra and Nagar 

Haveli) Rules, 1983 ) 


As in dea - As deter 
ler s mincd 
returns by the 

Assess 
ing Autho 
rity 


Final notice of demand after assessment/re -assessment 
under the Central Sales Tax Act, 1956 

Sales Tax Office, 
Dated . . . . . . . . 


N 


. . . . 


To , 


of. ... . . . . 


8 . Net total turnover of inter - state sales : 
9 . Deductions : 
(i) Turnover of inter-state sulcs 

of goods exempt from tax yen 
crally , under the local sales tax 

law -vide Section 8 (2A ) of the Act. 
( ii) Subsequent sales not taxable 

under Section (42) of the Act. 
10 . Net taxable turnover of inter-state sales. 
11 . Good wise break -up of the above 

A . Declared goods 
B . Other goods 

(i) sold to registered dealers 

or Government under Sec 

tion 8 ( 1 ) of the Ach. 
( ii ) sold otherwise inc . under 

Section 8( 2 ) of the Act. 


You are hereby informed that for the period from . . . . . . . . 
to . . ... . . . . . . you have been arsessel/ rc -assessed to Central 
sales tax, penalty etc . , as under : 


Amount of Central sales lilx payable 

on * assessment/ re -assessment 
Penalty imposed 


Rs. . . . . . 


R 


Rs . 


S 


, 


. . 


. 


. 


Total amount payable 
Less amount already paid 


- 


Rs. . . . . . . 


Net balance due 


Rs. . . . . . 


. . . . . 


- 


- - - 


- 


Total 


. 


- - 


12. (i) Taxable at . . .. . . . . , Rs. 

. . . . . . . . . . ( 1) which tax amounts 

to Rs. . . . . . . . . . . 
(ii) Taxable al . . . . . . . . . . Rs . 

. . . . . . . . . .on which tax amounts 

to Rs. . . . . . . . . 
(iii ) 
( iv ) 


You are herely directed to pay the sum of Rs. . . . . . . . . . 
( in figures) Rupees . . . . . . . . . .(in words) into the Government 
Treasury at . . . . . . . . . .(place ) within 60 days from the date of 
roccipt of this notice and furnish the receipted chulan in proof 
of payment to this office within a week thereafter failing which 
the said suin will be recoverable from you as arrears of land 
revenue . 


The chalan is enclosed for the payment . 


( Seul) 


Place 


. . . 


(vi) 
13 . Total amount of central sales tux 

payable 
14 . Penalty determined as payable 
15 . Total tax and penalty payable 
16 . Amount already paid 
17. Net balance duc 


Signature 
Appropriate Taxation officer 

-- Assessing Authority . 


(Namç and designation of the Omcer 


Strike out whichever is not applicable . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Parr III - SEC .3 ] 


FMR 


(4 ) Your petitioner has already submitted , for the year in 
rospect of which security is demanded , tho following returns of 
sales : 


FORM 10 
(See Rule 14 (2) of the Central Sales Tax (Dadra and Niger 

Haveli) Rules, 1983 ] 
Appeal against an order requiring security to be furnished 
for proper realization of tax payable under the Act or for the 
proper custody and use of the Forms C , El or Ell of Form F 

Duted the . . . . . . . . . . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
Return for Gross tur Taxable Tax payable 
the quarter over shown turnover as per return 

shu wil 


- - - - 
Tax 
paid 


To , 


- 


- -- - . 


u 


u 


. 


- - - - - - 


- - 


- 


The . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 

(i) Rogistration No... . . . . .. .. 
(ii) Name of the dealer . . . . . . , 
(111) Status . . . . . . . . . . 

(Writo here whether Individual, Hindu Undivided 
Family, Firm , Limited Company, Association of per 

sons etc . as the case may be ). 
(iv ) Style uoder which the business is carried on . . .. . . . .. 
(v ) Location of place of business/head office . . . . . . . . .. 
(vi) Address to which communication should ordinarily 

be despatched . . . . . . . . . . 
(vii) Name of the officer who passed the order. . . . . .. . . . 
(viji) Designation .. . ... ... 
(ix ) Date of the order requiring to furnish the security 


(5) Your polllioner has to submit that returns of sale have 
not yet becomo due for the following quarters of the year in 
respect of which Security is demanded : 
for the quarter ending 

-do 
-do 

-do 
(6 ) Your pelilioner did not conceal the particulars of his 
gross turnover and taxable turnover or deliberately furnished 
inaccurate particulars thereof ; but as will be seen from the 
statement of grounds of appeal attached has given the same 
particulars at their real amount to the best of his knowledge 
and belief 


(x ) Date of the service of the order referred to above in 

clause No . (ix ). . . . . . . . . 
(xl) Amount of security demanded . .. .. . . . . 
(xil) Amount of security paid or for which guarantee is 

given in any of the manners laid down in rulc 11 . . . . . . 
(xiii) Amount of security in dispute 
(xiv) Amount of foc paid in respect of this appeal . 

The petition of . . . . . . . . . .so . . . ... . ... . . on behalf of the 
dealer whose particulars have been mentioned above , showeth 
as follows: 

( 1) Under Section . . . . . . . . . . of the Central Sales Tax Act, 
1956 , your petitioner has been required to furnish a security / 
additional security of Rs. . . . . . . . . . . as for the proper realiza 
tion of the tax payable under the Act /and or for the proper 
custody and use of the Forms C /and or Form El or Elland 
or Form F . 

(2 ) Your petitioner s gross turnover and tarable turnover 
According to the pruvisions of the Act, of the business placels ) 
covered by his Registration Certificatc for the year in respect 
of which security is demanded shall not be more than of 
RS .. . . . . . . . . . and of Rs. . . . . . . . . . .rospectively . 

(3 ) Your petitioner s growi turnover and taxable turnover 
for the two years preceding the year in respect of which security 
is demanded hus been us Tullows : 

- . - - - 
Reference to Amount of Amount of Amount of tax raid 
the year gross turn - taxable on the taxable turn 
Over turnover 

over . 


(7 ) Your petitioner was required to furnish the sccurity 
without being given an opportunity of being hçard before fix 
ing the same security . It is the submission of your relitioner 
that there has been an over -cstimate of the tax payable by him 
under the Act and therefore the security demanded is exce 
eding the tax payable by him by Rs. . . . ... . . . . . 9 per estimates 
of the petitioner . 

(8 ) Your petitioner therefore prays that the order demand 
ing security be set aside and the case remanded back for fresh 
consideration , 

(9 ) Your petitioner, iherefore, prays that the order demand 
ing security from him be annulled / that the security demanded 
be reduced /that the security furnished be ordered to be released / 
the order of refusal to release the security furnished be annulled 
and in consequence thereof the security ordered to be released 
as 110t being necessary for the purpose of the Act /or that the 
order forfeiting the security furnished be annullec . 

( 10 ) A certified copy of the order appealed against is atta 
ched . 


GROUNDS OF APPEAL 


( Enter here a concise statement of the leasons on which you 
rely for the purpose of this appeal). 

I,. . . . . . . . . . the petitioner named in the above petition , do 
hereby declare that what is stated herein is true to the best of 
my information and belief and that the security admitted hy 
me to be duc in respect of the order appealed against has been 
furnished in the following manner . . . . . . . . 

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . 

Designation . . . . . . . .. 
( To be signed by the Appellani or by an agent duly authoriscul 
in writing in this behalf by the appellant) 

Note : Strike out phrases or paragraphs not applicable . 
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